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( ख ) राष्ट्रीय मायाम बफ बाग इन विनियमों के प्रवृत होने की 

सारीख से पुरोघृत मीर विक्रय किए गए बंधपत्र । 


गष्टीय प्रावाम मैक 

अधिसूचना 

मई दिल्ली , 31 जुलाई, 1989 
[ राष्ट्रीय प्रामास पैक अधिनियम , 1987 ( 1987 का प्रधिनियम सं . 83 ) 

के अधीन निगमित ] 
राष्ट्रीय मायाम मैक ( अंघपलों का पुरोधरण और प्रबंध ) विनियम , 1989 


का . . 600( प्र ) : -- रामाय भावाम बैंक , राष्ट्रीय मावाम बैंक 
अधिनियम , 1987 ( 1987 का 53 ) की धारा 55 द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व प्रमुमोदन से और 
मन्द्रीय सरकार में परामर्श करके , निम्नलिखित विनियम बनाता है , 
अर्थात् : 


2. परिभाषाएं : इन विनियमों में , जब तक कोई बात विषय या संदर्भ 
के प्रतिकूल न हो : - 
( क ) " अधिनियम " में राष्ट्रीय प्रावाम बैंक अधिनियम , 1987 

( 1987 का 53 ) अभिप्रेत है ; 
( ख ) " धपत्र " से राष्ट्रीय प्रावास बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 

15 की उपधारा ( i ) के खंड ( क ) के अधीन पुगेषत और 

विक्रय किए गए संघपन अभिप्रेत है । 
( ग ) “विरुपित बंधपत्र " से एमा बंधपक्ष अभिप्रेत है जिसे अपठनीय 

बना दिया गया है और जिसके मारवान । भाग को अपाठ्य 
बना दिया गया है और किसी बंधपस के सारवान भाग ये 
हैं , जहां -- 
( i) बंधपत्र का संख्यांक , गुगेधरण जिससे वह संबंधित है 

और उसका प्रफित मूल्य या ब्याज का संदाय प्रमि 
लिखित है ; या 
( ii ) पृष्ठांकन मा पाने वाले का माम लिखा जाता है ; या 

( iii ) नवीकरण रमीद या अंतरण झापन दिया जाता है । 
( घ ) "प्ररूप " से इस विनियमों की अनुसूची में उपणित कोई प्रारूप 

अभिमस है ; 


1 . संक्षिप्त नाम और लागू होन। : ( 1 ) इन विनियनों का संक्षिप्त 
नाम राष्ट्रीय भाषाम बैंक ( मंधपनो का पुगेधरण और प्रबंध ) विनियम , 
1989 है । 


( 2 ) ये निम्नलिखित को लागू होंगे : 


( क ) राष्ट्रीय मावास बैंक द्वारा पुरोधस और विक्रय की गई बंधपत्र 

शृंखना मं . 1 और ऐमो अन्य श्रृंखलाणं जो राष्ट्रीय प्रावास 
बैक दाग इन विनियमों के प्रपन होने तक , पुगेधृत की 
मा । 
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( ) " गुम बंधपक्ष " से ऐसा बंधपत अभिप्रेत है वो वास्तव में गुम हो 

गया है भीर इससे ऐसा बंधपक्ष भभिप्रेत नहीं है जीवापाकी 

के प्रतिकूल किसी व्यक्ति के कब्जे में है ; 
( प ) "विकृत बंधपक्ष " से ऐसा बंधपन अभिप्रेत है जिसका सारवान 

भाग नष्ट हो गया है, फट गया या नुकसानग्रस्त हो गया 


बंधपा को राष्ट्रीय मागास बैंक की बाता पहियों में 
एक प्रविष्टि के रूप में धारित किए जाने के लिए प्राय : 
में मध्यपेक्षा करेगा और राष्ट्रीय मावास अंक के पक्ष में सम्यकत् 
पृष्ठोफिन संधपत्र को प्रत्यापित कर देगा । 


( म ) यदि संघपन्न स्टामा प्रमाणपक्ष के रूप में पुरोषत किया गया है 

ती पारफ पंचपन को राष्ट्रीय भावास क के पक्ष में इस 
अमरोष के माथ मंतरित करेगा कि बंधपा को राष्ट्रीय प्रायास 
बैंक द्वारा रचे जाने वाले पाते में एक प्रमिष्टि के रूप 
धारक के नाम पर पारित किया जा सकेगा । 


( छ ) "पुरोषरण कार्यालय " से राष्ट्रीय प्रावास मैक का पाठ कायीलम 

मभिप्रेत है जिसकी माहियों में कोई बंधपत्र रजिस्ट्रीकन मिया 

जाता है या रजिस्ट्रीकृत किया जा सकता है ; 
( ज ) “विहित अधिकारी " से राष्ट्रीय भावास मैक के ऐसे अधिकारी 

पभिप्रेत है जिन्हें विनियम 11, विनियम 12, विनियम 13, 
विनियम 14, विनियम 16, विनियम 17 और विनियम 18 
के प्रयोजनों के लिए , राष्ट्रीय आपाम बैंक के निदेशक मोई 

द्वारा प्राधिकृत किया जाए । 
( स ) "स्टाक प्रमाणपत्र " से विनियम । 3 के अधीम , पुरोधृत स्टाफ 

प्रमाणपत्र अभिप्रेत है । 


( % ) राष्ट्रीय भावास मैक द्वारा रखे जाने वाले खाते में एक प्रविष्टि 

के रूप में बंधपत्र धारण करने वाला कोई व्यक्ति, प्ररूप 3 में 
मादेवन करके , बंधपत्रों को पनपन्न या स्टाक प्रमाणपत्र के 
रूप में अंतरित या संपरिवर्मित करा मझेगा । 


( ब ) राष्ट्रीय प्राथास बैंक की पाता अहियों में एक प्रविष्टि के 

म में बंधपों के पुरोधरण लिए या वचनपत्र या स्टाक प्रमाणपत्र के 
रूप में पहले से परोधृत मंधपत्रों को राष्ट्रीय प्रामाम बैंक की 
बाहिमी में एक प्रविष्टि के रूप में संपरिपर्तित करने या इसके 
निपर्य मेम के लिए कोई फीम प्रभार्म नहीं है । 


3. संधपन का प्रता और उसके प्रतरण का हंग , मादि - - ( 1 ) बंध 
र निम्नलिखित प्ररूप में पुरोधृत किया जा सकेमा :- -- 

( क ) पवनपक्ष को अमुक मफिन को या उसके मावेश से संदेय हो ; 


( ब ) राष्ट्रीय प्रावास बैंक की गलियों में रजिस्ट्रीकृम स्टाफ के लिए 

स्टाक प्रमाणपत्र । 


( छ ) राष्ट्रीय प्रावास भैक की महियों में एक प्रविष्टि के रूप में 

पुरोधत या बारित पंधपत प्ररूप 4 में अंतरण की एक सिंचत 
के निष्पादम दारा : मंतरणीय होंगे । ऐसे मामलों में अंतरक 
को उन बंधपत्रों का जिनसे तरण संबंधित है, ऐसे समय तक 
धारका समझा जाएमा जब तक कि अंतरिसी का नाम राष्ट्रीय 

पाषाम बैंक की गलियों में दर्ज नहीं कर लिया जाना है । 
( 5) ( 1 ) बंधपत्र राष्ट्रीय ग्रावास बैंक के अध्यक्ष के हस्ताक्षर 

से जारी किया जाएगा और ऐसे मुद्रित उत्कीर्थ या शिला - 
मदिन या ऐसी अन्य योत्रिक प्रक्रिया द्वारा छापित किया जा 

सकेगा जसा राष्ट्रीय प्रावाम बैंक निदेश करें । 
( 2 ) इस प्रकार मुद्रित , उत्कीर्ण, शिलादिन या मान्य रूप में छापिस 

हस्ताक्षर वैसे हो विधिमान्य होगा मानी वह स्वयं लम्ताक्षरयर्ना 
के मचित हस्ससेस डाग अंतलिखित है । 


( 2) ( 1 ) पचनपत के रूप में पुरोषत बंधपत्र पृष्ठांकन पौर परिधान 

द्वारा उसी प्रकार अंतरणीय होगा जिस प्रकार बचपन मावेश 

पर संदेय होता है । 
( 2) बचनपन के स्म में पुरोषत बंधपत पर कोई भी लेखन पर 

कामण के प्रयोजन के लिए विधिमान्य नहीं होगा, यदि ऐसा 
खेखन बंधपत्र द्वारा प्रकित रकम के केवल एक भाग को अंग 

रण करने के लिए तापयित हो । 
( 3 ) स्टाक प्रमाणपत्र के रूप में पुरोषत पौर राष्ट्रीय मावास पैक 

को बहियों में रजिस्ट्रीकृत फोई मंधपत्न , प्ररूप 1 में अंतरण की 
लिखत के निष्पादन द्वारा या तो पूर्णतः या मागसः अंतरणीय 
होगा । ऐसी दशा में अंतरफ स्टाफ प्रमाणपत्र के रूप में पुरोषत 
गंधपत्रों का , मिससे प्रेसरण संबंधित है, धारक तब तक समक्षा 
जाएमा जब तक कि अंतरिती का नाम राष्ट्रीय प्राथास बैंक 

में रजिस्ट्रोङ्कत नहीं हो जाता है । 
( 4 ) ( क ) इसमें प्रतिकूल किसी बात के होते हुए मो , राष्ट्रीय 

मावास मैंक, बंधपत्रों के हकभार किमी व्यक्ति के अनुरोध पर , 
राष्ट्रीय प्राणास बैंक द्वारा रखे जाने वाले खाते में मपपली 
के हकदार व्यक्ति के नाम पर प्रविष्टि के रूप में मंधपत्र 

पुरोषुत कर सकेगा । 
( अ ) संधपत्रों, प्रारंभ में बंधपनों के लिए प्रसिनि के समय पर 

या बाद में पुरोधृत बंधपत्रों को पचम पत्र या स्टाक प्रमाणपत्र 
के रूप में संपरिवर्तन द्वारा राष्ट्रीय प्राबास बैंक की पाता 
पाहियों में एक प्रविष्टि के रूप में पुरोधन किए जा सकते 


( 1 ) पचमपन के मप में किमी पंधपल का कोई पप्ठांकन या स्टाक 

प्रमाणपत्र के रूप में किसी पंधपन की यशा में अंतरण की 
कोई लिखत्त तब तक विधिमान्य नहीं होंगी जब तक कि यह 
धारक या उसके सम्ययात् नियत अटर्नी या प्रतिमिधि के 
हस्ताक्षर द्वारा वचनपत्र के रूप में मधपत की दशा में बंधपत्र 
के पीछे पीर स्टामः प्रमाणपक्ष की दशा में अंतरण की लिखन 
पर अनलिमिन मही कर दी जाती है । 


4. याम जिन्हें मान्यता प्राप्त नहीं है : --. ( 1 ) राष्ट्रीय प्राचारा मंक 
किसी बंधपत्र की बाबत उसमें धारक के पूर्ण मधिकार को छोरकर , 
किसी न्यास या किसी अधिकार को मिली. भी मप में , उसकी सुचना 
दिए जाने पर भी , मान्यता देने के लिए बाध्य या विषण नहीं होगा । 
( 1 ) उपनिमियम ( 1 ) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डा मिना , 

राष्ट्रीय प्रावाम बैंक अग्रह के मप में और राष्ट्रीय माजाम 
बैंक पर कोई बाध्यता के बिना, स्टाक प्रमाणपत्र के. व्हप में 
पुगेधूप बंधपन के धारफ द्वारा स्टाक प्रमाणात पर म्याज के 
या उसके परिपनषत मल्य के संदाय के लिए या स्टाक प्रमाण 
पन्न से संबंधित ऐसे मामलों के अंतरण के संबंध में , मे 
निदेश अपनी बहियों में अभिलिग्नित कर गदगा, जंगे राई य 
मायाम बैंक उम्मित समसे । 


( प ) यघि कोई बंधपत्र पहले ही अपनपत्त के रूप में पुरोधृत किया 

जा चूका है तो ऐमा बंधपत्र धारक जो उसे राष्ट्रीय प्रायास 
बैंक के पाम खाते में प्रविष्टि के रूप में धारण करने का 
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- 


- 


- 


5 . ग्यासियों या पक्वारियों द्वारा स्टाक प्रमाणपत्र के रूप में पुरोषम 

फो धारण करने के लिए उपयंघ : - - 


पौर चाहे वह ग्यास। या पद धारक को प्रपनो हैसियत में मंतरण विलेख , 
मुसारनामा या स्नामेज विष्पावित करने के लिए तापयित है या तात्पयित 
नहीं है । 


( 1 ) स्टाक प्रमाणपत्र के रूम में बंधपत्र को मिली पद धारकार .. 


( क ) राष्ट्रीय भावास बैंक कर्ज महियों और स्टाक प्रमाणपत में म्यासो 

के रूप में पाहे अपने प्राय दन में घिनिदिष्ट भावास के मिनी 
न्यासी के रूप में या पाहे किसी ऐसे वर्गीकरण के मिना, न्यासी 

के रूप में , गणित अपने नाम पर धारण किया जा सकता है । 
( स ) अपने पदनाम पर धारण कि जा सकता है । 

( 2 ) राष्ट्रीय प्रावास बैंक द्वारा अपेनिस प्रा में राम प्रकार 
मैक को लिखित रूप में प्रत्येवन किए जाने पर, उस व्यक्ति द्वारा , जिसके 
नाम में बंधपत्र है, बंधपन के प्रध्यापित कर दिए जाने पर राष्ट्रीय मायाम 


( 6 ) मिसी ग्यास या किसी दस्तावेज या नियमों के प्रवीन किमी 
न्यासी या पद धारकों या जिन्हीं ग्यासिरों या पद धारकों और हिनाधि 
कारियों के बीच इस विनियम को मिली पास से यह नहीं सममा जाएगा 
कि यह न्यासियों ar पद धारकों को उमते मिल कार्य करने के लिए 
प्राधिकृत करती है जो म्यास को लाम् विधि शासन के न्यास का गठन 
करने वालो लिखत के निबंधनों के या ऐसे संगम को जिसका स्टाक प्रमाण 
पत्र धारक एक पदधारक है, शासित करने वाले नियों के अनुसार है , 

और म हो राष्ट्रीय प्राबास बैंक या किमी स्टाक प्रमाणपत्र में कोई हिन 
धारण करने या प्रजित कसे बाला कोई व्यक्ति किसो मा प्रमाणपत्र 
के या किसी स्टाक प्रमाणपन्न धारक के संबंध में राष्ट्रीय मावस बैंक द्वारा 
रखे गए किसी रजिस्टर में किसी प्रविष्टि के या स्टाक प्रमाणपत्र से संबधित किसी 
वस्तायेग में किसी बात के कारण से हो ,किन दास के पाकिस । स्टाक प्रमाण 
पन बारक को वैश्वासिक हैसित की या किसी स्टाक प्रमाणपत्र के धारण 
से संलग्न किसी वैश्वासिक बाध्यता की सूचना से प्रमाबित होगा । 


( क ) अपनी गहियों में ऐमी प्रविष्टि कर सकेगा जिसमें उसे किसी 
विनिविष्ट न्यास का म्यासी या किसी भ्यास के विनिर्देश के बिना, न्यासी 
किया गया होगा मौर उसके नाम पर स्टाक प्रमाणपत्र पुरोग कर सकेगा । 
जिसमें यथास्थिति, पास के विनिर्देश सहित या रहित न्यासी के काम 
उसका वर्णन होगा ; या 

( ख ) भावेदक के अनुरोध के अनुसार, उसके पद के नाम पर उसे 
स्टाक प्रमाणपत्र पुरोषत कर सकेगा और अपनी महियों में प्रविष्टि कर सकेगा 
घिसमें उसे उसके पद के नाम पर स्टाक धारक वगित किया गया 
है , परन्तु यह तब जबकि - 

(i ) अनुरोध इसके उपपिनियम (i ) के उपबंधों के पनरूप हो , 
(ii ) राष्ट्रीय प्रामास बैंक द्वारा सपपिनियम ( 7 ) के निर्णय मा 

नसार अपेक्षित मागश्यक साक्ष्य वी गई हो , भोर 
( ii ) संघपन , यदि यह बचनपन के रूप में हो तो , राष्ट्रीय प्रावास 

बैंस के पक्ष में पृष्ठाफिस मिया गया हो और यदि स्टाक प्रमाण 
पत्र के रूप में हो तो उसे रजिस्ट्रीकत धारक द्वारा प्ररूप 5 
में प्रापा किया गया है । 


( 1) इस विनियम के अनुसरण में , किसी व्यक्ति द्वारा किसी पर के 
धारक के रूप में मिए गए किमो प्रापेदन पर या निष्पावित किए जाने के 
लिए तापयित किसी वस्तावेज पर कार्रवाई करने के पूर्व, राष्ट्रीय प्रावास 
बैंक यह साक्ष्य प्रस्तुत करने की मोक्षा कर सकेगा कि ऐसा व्यक्ति तत्समय 
उस पव का घारक है । 


6. न्यास या म्यासियों द्वारा वचनपों के रूप में पुरीषत बंधपों को 
मारण करने के लिए उपबंध :- - 


18) उपपिनियम ( i ) के मधीन स्टाक प्रमाणपत्र पद धारक द्वारा 
प्रसे या किसी भी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ या कोई पर धारण 
करने वाले किसी पक्ति या व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से धारण किया 
जा सकेगा । 


( 1 ) विनिमम 4 के विनियम ( 1 ) फे उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव 

डाले बिमा, राष्ट्रीय प्रावास बैंक , प्रावेदक के अनुरोध पर मोर 
राष्ट्रीय प्रायास मैक को वायित्वाधीन बनाए बिना, यपास्थिति , 
किसी विनिविष्ट म्यास या उस न्यास के ग्यासी ( म्यासियों ) 
के नाम पर या प्रावेदक के स्वय के नाम पर, उसे पासी बतावे 
हुए पाहे वह उसके प्रावेदन में विनिविष्ट ग्यास न्यासी के 
रूप में हो या ऐसे विनिवेश के बिना किसी न्यासी के रूप में 

हो परमपन के रूप में बंधपन्न पुरोख्त कर सकेगा । 
( 2 ) जहाँ बचनपत्र के रूप में कोई बंधपत किती धारक के स्वयं 

के माम पर है यहाँ राष्ट्रीय मागास बैंक, घारक द्वारा रानीय 
पावास बैंक द्वारा प्रक्षित प्ररूप में किए गए किस भावेदन पर 
और ऐसा बंधपत अभ्यपित करने पर इसके उप विनियम ( 1 ) 
में अधिकपित रीति में , वरमपन के रूप में नवीकत बंधपत्र 
पुरोषत कर सफेगा : 


जम स्टाफ किसी व्यक्ति द्वारा पपने पद के नाम पर धारण 
किया जाता है तब संबर स्टाक प्रमाणपत्र से संबंधित कोई दस्तावेज तत्समय 
पर धारण करने वाले ऐसे व्यक्ति द्वारा नाम से जिसमें स्टाक प्रमाणपत्र 
धारित किया जाता है,निष्पादित की जा सकती है मानो उसके स्पंप के 
माम का ही कपन किया गया है । 


परन्तु यह सब पति 


( 5 ) यहां किसी ऐसे स्टाफ प्रमाणपत्र धारक मारा जिसे राष्ट्रीय 
ग्राबास बैंक भी बहियों में प्यासी या पधारक के रूप में वर्णित किया 
गया है , मिष्पापित किए जाने के लिए तात्पपयित कोई अंतरण रिलेख , 
मसारमामा या अन्य पस्तावेज राष्ट्रीय मामास बैंक के समम प्रस्तुत किया 
जाता पहा राष्ट्रीय मावास बैंक का कार्य इस बात की जांच पड़ताम 
कारला माहीं होगा कि क्या स्टाक प्रमाणपत धारक किसो ग्यास या वस्तावेज 
या नियमों के अधीन किसी ऐसी शक्ति को प्रदान करने के लिए या ऐसा 
बिलेत या पन्य दस्तावेज निष्पापित करने के लिए हकदार है मौर यह 
अंतरण विजेच , मुख्तारनामा यो परतावेज पर उसी रोति से कोई कोई 
मार सकेगा मानो निष्पावक स्टाफ , प्रमाणपत्र धारक है और पाहे स्टाफ प्रमाण 
पत धारमा को अंतरण विलेख, मुख्तारमामा या परतावेष में मास के रूप 
या पद धारक के रूप में वणित किया गया ही या मतिया गाही 


( i ) इसके उपपिनियम ( 8 ) के मिगंधमामसार राष्ट्रीय 

पावास बैंक द्वारा प्ररेक्षित, मावश्यक साम्य दी गई 

ही , और 
( ii ) धपत्र को राष्ट्रीय पाबास बैंक के पक्ष में पृष्ठांकित 

किया गया हो । 


( 3 ) उप विनियम ( 1 ) के पान पवन को किसी न्यास के न्यासी 

द्वारा प्रफेले या उस म्यास के ग्यासियों के रूप में किसी अन्य 
प्यक्ति या व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप में पारित किया जा 
समगा । 
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करने के लिए प्रत्येक प्रवेदनपन्न पुगेषरण कार्यालय को भगा जएगा 
और उसमें निम्नलिखित विशिष्टियां होंगी, प्रर्थात् : - - 
( क ) निम्नलिपित प्ररूप के अनुस. र बंधपत्र की विशिष्टियां:--- 

प्रतिशत र ष्ट्रीय प्रवस बैंक बंधपत्रों का . . . . . 
. . . - म . का बंवपक्ष सं . . . . . . . . . 


( 4 ) जहां धचनपन के रूप में किसी बंधपत्न को जो न्यासी के रूप में 

मंधपत्र धारक द्वारा पृष्ठांकित किए जाने के लिए तापयित 
है, राष्ट्रीय मावाम बैंक के समक्ष प्रस्तुरा किया जाता है वहां 
या जहाँ किनी मुखारनामा या अन्य वस्तावेज को जो बंधपन्न 
धारक द्वारा निष्पादित किए जाने के लिए साथित है, राष्ट्रीय 
भावास बैंक का कार्य इस बात की जांच पड़ताल करना नहीं 
होगा कि क्या बंधपत्र धारक किमो न्याम या दस्तावेज के 
निबंधनों के प्रधान या नियमों के प्रधान ऐसा पृष्ठांकन करने का 
या ऐमा मुखमा रनामा या अन्य दस्तावेज निष्पादित करने का 
हकदार है और वह पृष्ठकिन मुसारनामा या दस्तावेज पर उसी 
रोति से कार्य कर सकेगा मानो ऐसा पृष्ठांकफर्ता बंधपत्न धारक है 
और च हे बंधपत्न धारक को पृष्ठांकन , मुख्सारनामा मा दस्तावज 
में Furt के रूप में वर्णित किया गया हो या न किया गया 

हो और चाहे वह न्यासों को अपनी हैसियम में पृष्ठांकन करने 
__ या मुकारनाम. या दस्तावेज निप्पादित करने के लिए तात्पयित 

है या तात्पर्यत नहीं है । 
( 5 ) किस न्यास या किमी दस्तावेज या नियमों के अधीन फिन्हीं 

म्यासियों और हिताधिकारियों के बीच इन विनियमों को किसी 
बात से यह नहीं माना जाएगा कि वह न्यामियों को उससे 
भिन्न कार्य करने के लिए प्राधिकृत करतो है जो न्यास को 
लाग विधि निामों के या न्यास का गठन करने वालो लिखित 
के निषधनों के अनुसार है । 


( ख ) पिछतः पर्ष वर्ष जिसके लिए व्याज संवस किया गया है ; 
( ग ) यह व्यक्ति जिसको ऐस प्याज संदत किया गया था ; 
( घ ) वह व्यक्ति जिसके नाम पर बंधपत्न पुरोधृत किया गया था 

यदि शात हो ; 
( 6 ) वे परिस्थितियां जिनके क. रण हानि , गोरी, विनाश, विरूपकरण 

या विकृति हुई है; और 
( 1 ) मा हानि या पोरी को पुलिस को रिपोर्ट की गई थी । 
( 2 ) ऐसे भवनपन के स. प निम्नलिखित संलग्न होंगे:- - 
( क ) जहां बंधवन रजिष्ट्रीकृत र क से भेजने के दौरन गम गया है 

यहा उस पत्र को जिसमें बंध पत्न है, उ कवर रजिस्ट्री रसीद 
( ब ) यदि पुलिस को हानि या चोरी की रिपोर्ट को गई हो तो 

पुलिस रिपोर्ट की एक प्रति ; 
( ग ) यदि मवेदक रजिस्ट्रीत धारक नहीं है तो मजिस्ट्रेट के समक्ष 

यह स य देते हुए कि प्रावेदक बंधपत्र का अन्तिम विधिक 
धारक है, शपथ पर लिय गया शपथपन और रजिस्ट्रीहत 
घारक के हक का पता लगाने के लिए भावश्यक समो वस्ता 
बेजी साक्ष्य ; मौर 


( 6 ) इस विनियम के अनुसाण में किसी व्यक्ति द्वारा किसो ग्यास फे 

न्यासी के रूप में किए गर किम अवयन पर कार्य करने के 
पूर्व राष्ट्रीय प्रपन मैं यह समय पेश करने को अपेक्षा कर 
सकेगा कि ऐसा व्यकित उस न्यास का तत्समय न्यास है । 


( 1 ) ऐसा भाग या बंर जो गुमे, पोरी, नष्ट , विरूपित या विकृत 

हए बंधपतन का मवशेष हो । 


7 धारकः बनाए जाने से निर्धारित व्यक्ति । 

कोई अवयस्क और ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी मक्षम न्यायालय 
Iरा वित्त चिता पाया गया है बंधनों का धारक होने के लिए हकवार 
नहीं होगा । 


8. ज्याज का संवाय : 

( 1 ) बचनपन्न के रूप में मंधपत्र पर ध्याज का मंदाय बंधपत्र 
प्रास्पैक्टम में विनिर्दिष्ट पुगेधरण कानप या राष्ट्रीय भाव प बैंक के 
किसी अन्य कार्यालय द्वारा, बंधपत्न फे धारक द्वारा ऐमी औपचारिकताओं 
का पालन करने के अधीन रहते हए , जिनकी राष्ट्रीय पावास बैंक अपेक्षा 
करे, और बंधपत्र प्रस्तुत करने पर किया जाएगा । 


( 1 ) यदि ऐसे ग्य ज पुरोवरण कर्यालय पर संदेय नहीं है तो 
प्रयेवन की एक प्रति राष्ट्रीय भाव स बंक के उस कार्यालय को भी भणी 
जाएगी जहां यम संदेय है । परन्तु प्रषेदन के साथ संलग्न अनलग्नकों 
की प्रतियां भेजना म. बश्यक नहीं होगा । 
___ 10. रजपत्र में अधिसूचना. -- पचनपन के रूप में बंधपत्र या पंधपक्ष 
के भाग की हनि, जोरो, विन पा , पिकति या विपण को प्रवक द्वारा 
भारत के र जपत्र के या उस स्थान के जहाँ हानि , चोरी, विनाश, विकृति 
माविरूपण हमः है, स्थानीय राजपत्र , यदि कोई हो , के तीन प्रक्रमिक 
अंकों में तुरन्त अधिमूषित किय म एगः । ऐमी अधिसूचन, निम्नलिखित 
पाप में या लगमग वेसे ही प्ररूप में होगी जैसी परिस्थितियो मनशास करे: 


( 2 ) स्टक प्रम णपत्र के रूप में संधपत्र पर य ज क सदय राष्ट्रीय 
प्रवस बैंक द्वार जारी किए गए अधिपत्रों (वरंट ) द्वार किया जाएगा 

और जो र ष्ट्रीय प्राय स बक, भारतीय रिजर्व बैंक य अनुसूचित बैंक के 
स्थानीय क र्यालय में संदेय होग । पजक सद य करते समय स्टक 
प्रम प प्रस्तुत करना अवश्यक नहीं होग” किन्तु पाने बस अधिपत्र 
के पीछे तरफ प्राप्ति की अभिस्वीकृति देगा । 


( 3 ) र ष्ट्रीय प्रसस बैंक की पहियों में एक प्रविष्टि के रूप में 
धारित मंधपन पर प ज र ष्ट्रीय प्रवस बैंक द्वारा प ने व ले के खाते 
में देय रेखांकित प्रधिपत्र जरी करके यः ऐसी अन्य रीति से जो र ष्ट्रीय 
मय. स बैंक द्वार करार प. ई जाएं , संदस किय जाएगा । 

9. प्रक्रिय , जहाँ वचनपत्र के रूप में बंधपत्र गम हो जसा है, मदिः 
( 1 ) किसी ऐसे बंधपत्र के जिसके पूर्णतः या अंशतः गुम , चोरी, नष्ट , 
विरूपित या विकृत हो जाने का अभिकथन है, स्थान पर दूसरी प्रति जारी 


___ " गम गया है " ( यथास्थिति “ चोरी हो गया है ", " नष्ट हो गया है " , 
विकत हो गया है ", या "विरूपित हो गया है ") . . . . . . . . . HARIH 
राष्टीय प्रबास बैंक बंधपत सं . . . . . . . . . . . . . . . . . . . के जो 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . का है, मुल स्प से . . . . . . . . . 
के नाम में है और अंतिम बार . . . . . . . . .. . . . .. . . सवारी 
को पृष्ठांकित था , उसके द्वारा यह किसी अन्य व्यक्ति को गुमनेपोते. 
नष्ट/विकृत /विरुपिस हो जाने के कारण कभी पृष्ठोक्ति नहीं किया गया 
था , इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उपर्युक्त संघपन और उस पर 
ध्य ज का भगतान पुरोधरण कार्यालय में रोक दिया गया है और यह कि 
दूसरी प्रति जारी किए जाने के लिए स्वत्वधारी के पक्ष में प्रापेवन किया 
जाने वाला है या किया गया है । जनता को उपर्युक्त बंधपत खरीदने मा 
मन्यया ब्यौहर करने से सावधान किया जाता है । अधिसूचना जारी करने 
पले व्यक्ति का माम - - - - - . . 
निवास स्थान . . . . . . . . . . 
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[ माग II -- बम 3 ( ii ) ] 

भारत का रामनामसाधारण 
--- - - - -- - - -- - - - - 
11. बंधान की दूसरी प्रति जारी करना और क्षतिपूर्ति सेनाः विनि 

पारित कोई प्रादेश उसमें निविष्ट चार वर्ष की अवधि 
यम 10 में विहित अन्तिम अधिसूचना के प्रकशन के पश्चात विहित 

को समाप्ति पर , अन्तिम हो जाएगा , जब तक कि उसे 

इस बीच विखंग्ति या अन्यथा उपांतरित नही कर दिया 
अधिक री, यदि उसे बंधपन की हानि, चोरी, विनाश, विकृति या विरूपण 
की और पावेदक के दये में न्याय होने की सूचना दी जाती है तो वह 

जाता है । 
विनियम 13 के प्रवीन प्रकाशित सूची में बंधपत्र की विशिष्टियां सम्मिलित 

( 2 ) विहित अधिक री, बंधपत्र को दूसरी प्रति जारी करने के पूर्व 
करव एगा और पुरोवरण कार्यालय को प्रावेश बेगा कि वहः-- - 

किसी समय, यदि वह पर्याप्त कारण पाता है तो , इस विनियम के अधीन 
( क ) यदि बंधपत्र का केवल एक भाग गम , चोरी , मष्ट , विकस या उसके बारा किए गए किसी प्रादेश को परिवर्तित या रद कर सकेगा और 

विरूपित हुआ है और उसका कोई ऐमा माग जो उसकी पहचान यह मिदेश भी दे सकेगा कि बंधपन्न की दूसरी प्रति जारी करने के पूर्व 
के लिए पर्याप्त है, प्रस्तुत किया गया है तो , विनियम 13 के अंसराल का विस्तार कार वर्ष से अनधिक की ऐसी अवधि तक किया 
प्रधीन सूची के प्रकशन के ठीक पश्चात या ऐसी अवधि की जाएगा असः यह उचित समझे । 
समाप्ति पर जो विहित अधिकारी उक्त सूची के प्रकाशन की 

( 3 ) क्षतिपूर्तियां: - - 
तारीख से अवश्यक समने, इसमें इसके पश्च त वणित क्षतिपूर्ति 
मंधपन्न के निष्पादन पर, पावेवक को व्याज का संकाय करे 

( i) ( क ) जय उपविनियम ( ख ) ( I ) के अधीन मिष्प वित होतम 
और उसके पंधमत्र के बदले में जिसका एक भाग गुम, चोरी , 

याज की रकम को दुगनी होंगी, अर्थात संघपव पर प्रोदभूत हो गए सभी 
नष्ट , विकृत या विरूपित हो गया है, बंधपत्र को एक दूसरी 

पूर्ववर्ती ब्याज की रकम का दुगना धन उस पर उम अवधि के दौर न 
प्रति पुरोघृत करे । 

जो बंधपत्र की दूसरी प्रति पुरोघृप्त की जा सकने के पूर्व व्यतीत करनी 

होगी, शोध्य होने वाले सभी ब्याज की रकम का दुगना ; भोर 
( ब ) यदि इस प्रकार गुमे, चोरी, नष्ट, विकत या पिरूपित हुए 
बंधपन का कोई माग जो उसकी पहचान के लिए पर्याप्त हो , 

( प ) सभी अन्य मामलों में , बंधपन के अंकित मूल्य की दुगनी 
प्रस्तुत नहीं किया गया है तो: - - 

धन संग ( क ) के अनुमार संगणित म्पान की रकम । दृगनी होंगी । 
( i ) इस प्रकार गमे, पोरी, नष्ट , विकृत या विरूपित हुए 

(ii ) विहित प्रधिकारी यह निवेश कर सकेगा कि ऐसी मतिप्रति 
बंधपत्र के बारे में , उक्त सूची के प्रकाशन के दो वर्ष अकेले म बेवक द्वारा या प्रावेदक और उसके द्वारा अनुमोवित एक या 
पश्वत और इसमें इसके पश्चात विहित रीति में क्षति दो प्रतिभूतों द्वारा , जैसा बह उचित समझे, निष्पादित की जाएगी । 
पूर्ति बंधपत्र के निष्प दन पर, प्रवेवक को इसमें भागे 
ययाउपबंधित चार वर्ष की समाप्ति तक म्याग का संपाय 

12. स्टाफ प्रमाणपत्र के रूप मे बंधपन के गम हो जाने, आदि के समय 
फरे ; पौर 

प्रक्रिया : 
( ii ) इस प्रकार गुमे, चोरी , मष्ट , विकृत या विरूपित हए 

( 1 ) किसी स्टाक प्रमाणपत्र के जिसके पूर्णतः या मागतः , गुम , चोरी , 
बंधपत्र के स्थान पर मवेषक को उक्त सूची के प्रकाशन 

नष्ट , विकृत या विरूपित हो जाने का अभिकथन है, के स्पान 
की तारीख के चार वर्ष पश्चात दूसरी प्रति जारी करे 

पर दूसरी प्रति जारी करने के लिए प्रत्येक प्रावेदन पुरोधरण 
परन्तु यह तब जम कि 

कार्यालय को भेजा जाएगा और उसके साथ निम्नलिखित संलगम 

किया जाएगा : 
( i ) यदि वह तारीख जिसको बंधपत्र प्रतिसंवाय के लिए शोध्य 

( क ) यदि यह पत्र जिसमें स्टाफ प्रमाणपत्र है, रजिस्ट्री डाक 
है, उस तारीख से पहले पड़ती है जिसको पार वर्ष की 

से भेजने में गुम हो गया है तो , उसकी डाकपर रजिस्ट्री 
उमत अवधि सम प्त होती है तो विहित अधिकारी, पूर्वतर 

रसीद ; 
तारीख के छह सप्ताह के भीतर बंधप पर देय मूल रकम को 
कपर पचत बैंक में मपवा यषि प्रावेदक ऐमा चाहता है तो 

( ब ) यदि पुलिस को गुम हो जाने या चोरी की रिपोर्ट की 

___ गई हो तो पुलिस रिपोर्ट की प्रति ; 
राष्ट्रीय भाव स बैंक द्वारा जारी किए गए बंधपत्रों में 
जो उस तारीख से जिसको दूसरी प्रति दी जानी है , 

( ग ) मजिस्ट्रेट के समक्ष | यह साक्ष्य देते हुए कि प्रावेदक 
पहले परिपक्व न हो रहे हों , विमिहित करेगा और इस रकम 

स्टाक प्रमाणपत्र का विधिक धारफ है और यह कि 
का और उसके स. प उस पर प्रोदभूत उस व्याज का 

स्टाफ प्रमाणपत्र न तो उसके कम्फे में है और न ही 
जो ऐसे बैंक में या ऐसे बंधपत्रों में जिनमें विनिधान 

उसके बारा अंतरिम , गिरवी या अन्यथा ब्यौरा किया 
किया गया है, संवाय प्रायेदक को ऐसे समय पर करेगा 

गया है, लिया गया जपथपत्र , पौर 
जब अन्यथा बंधपत्र की दूसरी जारी कर दी गई होमों ; 

( प ) कोई ऐसे भाग या बँ . जो गुमे , पारा , मट, विक्रम 
और 

या विरूपित हुए स्टाक प्रमाणपन के अवशेष हों । 
( ii ) यदि बंधपत्र की दूसरी पति के पुरोषत किए मामे के 

( 2 ) प्रायवन में उन परिस्थितियों का मथम किया जाएना जिनकी 
पूर्व किसी समय मूल बंधपत्र का पता पल जाता है 

बजह से हानि हुई है । 
या अन्य कारणों से पुरोषरण कार्यालय को ऐसा प्रतीत 
होता है कि प्रादेश विखंडित किया जाना चाहिए, तो मामला 

( 5 ) यदि विहित प्रधिकारी का स्टाक प्रमाणपस की हानि, चोरी, 
पागे विचार के लिए विहित अधिकारी को निर्देशित 

बिमा विकृति या विरूपण के संबंध में समाधान हो जाता है 
किया जाएगा और इस मोच पावेश पर सभी करवाई 

तो वह मूस प्रमाणपत्र के बदले में स्टाक प्रमाण पत्र की दूसरी 
मिलपिस कर दी जाएंगी । हम उप विनियम के मधीम 

प्रारी करने का निराकरेगा । 
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( 2 ) जब बंधपक्ष के मधीकरण की मध्यपेमा स्पषिनियम (i ) की 
प्रमोन की गई है तब उस पर और प्याज के संपाय से तब तक इंकार 
फिमा जाएगा जब तक वह नवीकरण के लिए प्राप्त नहीं हो जाता है 
वास्तव में मधीकृत नहीं कर दिया जाता है । 


16. वह व्यमित जिसके किसी मृत एकमान धारक के बंधपत्र पर हक 
को मान्यता दी जा सकेगी : 

( 1) किसी बंधपत्र के किसी मुत एकमात्र धारक के ( चाहे वह 
मुसलमान, पारमी हो मा मन्य हो ) निष्पापा या प्रशासफ मा किमी 
बंधपन की बाबत भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 ( 1925 का 
अधिनियम सं. 39 ) के भाग 10 के अधीन जारी किए गए किसी उत्तरा 
धिकार प्रमाणपत्र के धारक केवल यही व्यक्ति होंगे जिन्हें पुरोधरण कार्या 
लय द्वारा (विहिल मधिकारी के किन्ही माधारण या विशेष अनुदेशों के 
मधीन रहते हुए ) बंधपत्र पर हक होने के संबंध में मान्यता प्राप्त की जा 
सकेगी । 


( 2 ) भारतीय संविधा अधिनियम , 1872 ( 1872 का अधिनियम 
सं . .( 9 ) की धारा 45 में किसी बात के होते हुए भी , यदि कोई बंधपत्र दी 
या मधिक धारकों को पूरोप्त, विक्रय किया जाता है मा संदेय हो जाता 
है तो उत्तरपीबी वह व्यक्ति होगा पीर मंतिम उत्सरणीवी की मृत्यु ही 
जाने पर उसके मिष्पावक , प्रशासफ या ऐसा कोई व्यक्ति शो ऐसे बंधपत्र 
के संबंध में उतराधिकार प्रमाणपत्र का धारक है, केवल वह व्यमित 
जिसे पुरोधरण कार्यालय द्वारा (विहित अधिकारी के किन्हीं साधारण या 
विशष अनुदेशों के अधीन रहते हुए ) मंधपन पर हक होने के संबंध में 
मान्यता प्रवाम की जा सकेगी । 


13. दूधी का प्रकाशम : 
( 1 ) मिनिममन 11 में निर्दिष्ट सूमी भारत के राजपा में पायरी 

और खुलाई मास में पा उसमे पस्मात् यथासीघ, जीसा सुविधा 

जनक हो, पई वार्षिक रूप से प्रकाशित की जाएगी । 
( 2 ) सभी बंधपत्र जिनकी पामत विनियम 11 के अधीन कोई 

मादेश पारित किया गया है, ऐसे प्रादेय के पारित किए मामे 
के ठीक परमात प्रकाशित पहली सूची में सम्मिलित किए जाएंगे 
और उसके पश्चात् ऐसे बंधपत्र प्रत्येक अनुवर्ती सूची में तब तक 
सम्मिलित किए जाने के लिए बने रहेंगे अब तक कि प्रथम 

प्रकाशन की तारीख से चार वर्ष समाप्त नहीं हो जाते हैं । 
( 3 ) सूची में , उसमें सम्मिलित किए गए प्रत्येक पंधपत के बारे में 

निम्नलिखित विशिष्टियां , होंगी , अर्थात्, पुरोधरण का माम , 
बंधपन का संख्यांक , उसका मूल्य , उस पक्ति का नाम जिसकी 
मंधपत्र पुरोघृत किया गया है, वह तारीख जिससे उसमें भ्याज 
मिलता है, दूसरी प्रति के लिए भाषेवक का माम, प्याज के 
संवाय पौर दूसरी प्रति दिए जाने के लिए विहित अधिकारी 
द्वारा भारित किए गए प्रादेश का सम्पाक और तारीख, पौर 
उस सूची के जिसमें बंधपत पहली पार सम्मिलित किया 

गया बा , प्रकाशन की तारीख । 
14. दूसरी प्रति जारी करने की अपेक्षा करने वाले अंधपन्न के सप 

में किसी विकृत बंधपत्र फा मषधारण : 
विहित अधिकारी को यह विकल्प होगा कि वह किसी बंधपान को 
जिसे विकृत या विपित किया गया है, ऐसे बंधपत्र के रूप में माने को 
विनियम 11 के अधीन दूसरी प्रति के प्ररोभरण या मिनिमम 17 मधोन 
माल ममीकरण की अपेक्षा करता है । 
15. बचनपक्ष के रूप में किसी बंधपन को नयीकृत किए जाने की 

पावश्यकता कब हो सकती है : 
( 1 ) वमनपन के रूप में बंधपत्र के किसी धारक से पुरोषरण 
कार्यालय द्वारा यह अपेक्षा की जा सकेगी कि वह उसे निम्नलिखित 
वमानों में से किसी वशा में नवीकरण के लिए प्राप्त कर ले, प्रपात : 
( क ) यदि बंधपत्र के पीछे भाग पर एक और पृष्ठांकम के लिए 

या पर्याप्त जगह है अथवा यदि बंधपत्र पर विधमाम पृष्ठांकम 

पुष्यफमों से मागे कोई सय लिया जाता है; 
स ) यदि पुरोषरण कार्यालय की राय में बंधपत फटा है या किसी 

भी रूप में मुकसानग्रस्त है या उस पर बहुत लिया गया 

या अनुपयुक्त है ; 
( ग ) यदि बंधपन्न के पृष्ठ भाम पर पृष्ठापन स्पष्टः पीर सुभिन्न 

नहीं है या उससे यथास्पिति पाने वाले का माम या पाने 
मालों के मामों का पता नहीं चलता है या पृष्ठांकन के किसी 

मंच कोष्ठक से भिन्न स्थान पर पृष्ठांकन किया जाता है ; 
11 ) विपक्ष पर पाम वम वर्ष या उससे अधिक समय से प्रमाह 

रिम पड़ा हमा है; 
क ) यदि बंधपत्र के पृष्ठ भाग पर म्याज के बंद कोटक पूरी तरह 

भर चुके है वा यदि बंधपा के पृष्ठ भाग पर बाली मुद्रिस 
चंद कोष्ठक उम मई वर्षों के जिनके लिए बाल उस तारीख 
की देय हो गया है जब बंधपत्र ग्याज निकालने के लिए प्रस्तुत 

किया जाता है, मुरूप नहीं है ; 
म ) यदि बंधपा घाज के संदाय के लिए तीम बार मुखाशित किए 

जाने पर पुनर्मुखांकन के लिए प्रस्तुत किया जाता है ; और 
5) बांध पुरीधरम कार्गमय की राय में , ग्याष के संवाय के लिए 

बप्रपा प्रस्तुत करने बामे चापितमाल नियमित है वो पूरी 
तसात्ति नहीं सुना है । 


( 3) पुरोधरण कार्यालय ऐसे निष्पादकों या प्रशासकों को मा यसा 
देने के लिए तब तक बाध्य नहीं होगा गय सम कि उन्होंने , यषास्थिति 
भारत में पुरोधरण कार्यालय के स्थान पर अधिकारिता रखने वाले किसी 
सभम श्यायालय का कार्यालय से प्रोबट मा प्रशासन पन या अन्य निधिक 
अभ्यावर्दन प्राप्त म कर लिया हो : परन्तु ऐसी किसी भी दशा में जहां 
विहित अधिकारी के, अपने पूर्ण विवफानुसार उचित समशे, लिए यह 
विधिपूर्ण होगा कि वह क्षतिपूर्ति या अन्यथा के संबंध में ऐसे निबंधकों पर 

से वह उचित समझे, प्रोबेट , प्रशासन पन या मग्य विधिक प्रमावेपन 
प्रस्तुत करने से मभिमूपित प्रदान करे । 


17. मयीकरण , प्रावि के लिए रसीद : 

( 1 ) लिहित अधिकारी के किहीं साधारण या विशेष प्रभु देशों के 
रहते हुए, पुरोषरण कार्यालय, अपने प्रादेश से , धारक के भाषेवन पर,--- 


( क ) उसके द्वारा समपन या पत्रों के अप में बंधपत्र या बंधपक्षों 

फा परिदाम करने पर और उसके पाये के न्याय के संबंध में 
पुरोधरण मार्यालय का समाधान कर देने पर, वयापन या 
पत्रों को नवीकृत या उपविभाजित या समेपित कर सकेगा : 
परतु यह तब जब कि पम यथास्पिति प्ररुप 6 , प्ररूप 7 या 
प्रम 8 में प्राप्त किया गया हो या फिए गए हों ; या 


क्षमपन्न या पत्रों को स्टाक प्रमाणपत्र या स्टाफ प्रमाणपत्रों में 

परिवर्तित कर सकेगा : परन्तु यह सब अम कि पक्ष या पक्षों 
को निम्नलिखित रूप में पूछांकित किया गया है : 

" राष्ट्रीय आवास बैंक को संवाय करे " मा 
( ग ) स्टाक प्रमपम या स्टाक प्रमाणपती का नगीफारम उपविधान 

या ममेकम कर सकेमा : परन्तु यह सब जम फि 
साक प्रमों की , बपामिति, प्रल , 10 मा 11 में 
प्रायन किया गया है । वा 
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( 4 ) स्टाक प्रमाणपत्र या स्टाक प्रमाणपनों की पनपन्न यापनपत्तों 

में संपरिषतित कर सकेमा : परत यह सम जमकि स्थान प्रमाग 
पर या स्टाक प्रमाणपत्रों को प्ररूप 12 में प्राप्त किया गया है । 


( प ) अपक्ष की दूसरी प्रति की वसा मैं , ऐसी पूची पिसमें धरना 

का पहली पार वर्णन किया गया है, निमियम 13 मधीन* * * 
प्रकाशन की तारीख से या मूल बंधपत पर म्याण · संवाय की 
तारीख से, इनमें से जो भी तारीब पानास्वती हो , चार मर्म 
मीत जाने के पश्चात् 


बा 


( अ ) एक श्रृंखला के बंधपत्रों की किसी भन्म अंचला में संपरिगसित 

कर मफेगा । परन्तु यह तब जब फि , 


( i ) अंतर अंचला मपरिवर्तन अनुशेष हो , और 


( ग ) नवीकृत संघपक्ष पा उपविभाजन मा समेकन पर पुरोषत किसी 

नए अधपक्ष की पशा में , उसके पुरोषरण की तारीख से भार 
वर्ष बीत जाने के पश्चात् , 


( ii ) ऐसे संपरिवर्तन को शामित करने वाली पातों का पालन 

किया जाता हो । 


समी दायित्वों से उन्मोचित कर दिया जाएगा । 


( 2 ) पुरोघरण कार्यालय, विहित अधिकारी के मावेशों के अधीन 
पावेदक से यम् प्रपेक्षा कर सकेगा कि वह उपधिनियम ( i) के अधीन 
किसी बंधपत्र के मबीकरण , उपविभाजन मा समेकन के लिए उसके द्वारा 
अनुमोदित एक प्रतिभू या अधिक प्रतिभूमों के साथ सप 13 में क्षतिपूर्ति 
पत्र मिम्पावित करे । 


21. माज की बाबत उन्मोचन : 


18. एक के बारे में विवाद की दशा में संधपान का नवीकरण : 


बंधपत्र के निधनों में मभित रूप से जैसा न्यथा उपषित है 
उसके सिवाय, कोई व्यक्ति किसी ऐसी प्रथमि की मामत इन पूर्वतम 
तारीबों के परमात् जिमको ऐसे बंधपत्र पर देय रकम के संदाय के लिए 
मांग की जा सकती पी , बीत गई है, किमी ऐसे बंधास पर म 
संपाय करने का हकदार नहीं होगा । 


जह ऐसे किसी मषपन के जिसकी भावम मषीकरण के लिए प्राधेपन 
किया गया है , हम के मारे में कोई विवाद है वहां विहित अधिकारी , 


22. किमी बंधपत्र का उन्मोचन : 


( क ) जहाँ विवाद के किसी पक्षकार ने सक्षम अधिकारिता पाले 

किसी सामालप से अंतिम विनिमय प्राप्त कर लिया है जिममें 
उसे ऐसे संपच का हकदार घोषित किया गया है, यहां ऐसे 
पक्षकार पक्ष में मवीकृाम मंधपत्र जारी कर गमेगा ; या 


( ब ) जब तक ऐसा विनिश्वय प्राश नहीं भर लिया जाता है, संघपक्ष 
का नवीकरण करने से हमार कर सकेगा । 


. 


( क ) जब पवनपत्र या स्टाफ प्रमाणपत रूप में पारित कोई बंधफ्ल 

मूल धन संदाय के लिए शोध्य हो जाता है तब बंधपत्र को 
राष्ट्रीय भाषास बैंक के कार्यालय में जहाँ उस पर व्याज संदेख 
है या पुरोधरण कार्यालय में प्रस्तुत किया जाएगा और उसके 
पाये की तरफ धारका द्वारा सम्यकतः हस्ताक्षर किए जाएंग , 


स्पष्टीकरण : 


इस विनियम के प्रयोजनों के लिए " अंतिम पिनिश्चय " पर से ऐसा 
विनिश्चय अभिप्रेत है जो अपीलनिय है या ऐसा विनिश्चय पभिप्रेत है जो 
मपालमिय है किन्तु जिसमे विस्य विधि द्वारा अनुमाप्त परिर्स मा अधि 
के भीतर कोई अपील फाइल महीं की गई है । 


( ख ) जहाँ बाते में प्रविष्टि केम्प में कोई पंधपत्र मूल धन संवाय 

के लिए सोध्य हो जाता है वहाँ धारक वा प्रमा 14 में 
सम्यमातः हस्ताक्षरित एक रसीद पुरोधरण कार्यालय की 
दो जाएगा । 


19. न कुन बंधपत्र प्रादि की मामरा वायित्व : 


अनसूनी 


प्ररूप 1 


[ विनियम 3 ( 3 ) देखिए] 


जब किसी क्ति पक्ष में विनियम 11 के प्रधान बंधपत्र की पूसरी 
प्रति पुरोधृत की गई या विनियम 17 के मधीन एक पोहत बंधपत्र 
पुरोषत्त किया गया है या उपविभाजन या समेकन पर एक नया बंधपन्न 
पुरोप्त किया गया है तब इस प्रकार पुरोघृत मधपा के बारे में यह समझा 
जाए कि राष्ट्रीय भाषास बैंक और ऐसे व्यक्ति तथा उसकी पश्चात् उसके 
माध्यम से हम प्राप्त करने वाले मी व्यक्तियों के मीच एक नई मंभि 
मा गठन हुमा है । 


अंगणक प्राप 


20. उन्मोषम : 

राष्ट्रीय आवास बैंक को , परिपक्वता पर संवत्त बंधपत या संघपलों 
की मामत या जिनके बदले में बंधपन की दूसरी प्रति पुरोपत की गई है 
पानीकृत उपविभाजित या ममेक्षित मंधपत्र पुरोध किया गया है 
या लिए गए हैं :-- - 
( क ) संदाय की वसा में , उस तारीष से जिसको संशशाय देष था , 

चार वर्ष मां जाने के पश्चात् , 


माम--------- ------- 

--- -- .. - सफे वारा - - - - - --...- ---- - प्रतिशत 
राष्ट्रीय भाषास बैंक बंधपट , जो -------------- - - ------ १ . के हैं और 

- ---- - झा स्टाफ प्रमाणपत्रा उसका एक भाग है , 
जैसा मिः इस लिखन के मम्म भाग पर विनिविष्ट है, और उसके साथ 
जम पर प्रोद्भून घ्याज - - - --- - - -- --- : अलिखित स्टाफ में अपना हिप्त 
या देश- -------- - - -- --- ---- - - - ---- - ---- -- , उसी जमके निष्पादकों , 
प्रशासकों या रूमनदेशित्तियों को ममनवेगिन और अंतरित करता हूं/करते है 

और मैं हम - --- -- - -- --- --- - --- - उस सीमा तक अंतरित उप 
युगात स्टाक मो जिवना म मोहमें अमरिता निया गया है, निधि रूप से 
यकार भारता हूं/करते हैं । 
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प्रविष्टि के रूप में अपने नाम में धारित करने के लिए मनुज्ञात किय 
आए । इस प्रयोजन के लिए हम राष्ट्रीय प्रावास बैंक के पक्ष में सम्यका: 
पृष्ठोकिन सुसंगत , मंधपत स्किमें इसके साथ प्रभ्यर्पित करते हैं । उस व्यक्ति 
( उन व्यक्तियों ) फा ( के ) जिसे जिन्हें खाते के प्रवर्तन के लिए प्राधिकृत 
किया गया है, नाम , पदाभिधान और नमूना हस्ताक्षर पीछे की तरफ 
दिए गा विवरण के अनुसार हैं । 


. मैं/ हम @ - -- - - -- -- - - --- - - - - यह अनुरोध करता हूं/करते है 
कि महमें अनरित स्टाफ के धारकाधारकों के रूप में महमें @ रजिस्ट्रोकत 
किए जाने पर उपर्युक्त स्टॉक प्रमाणपत्र उम सीमा तक जितना वह ममे । 
हमें प्रसारित किया गया है, मेरे हमारे नाम पर नवीकृम किया माए । 
मपरिवर्तित किया जा pla 

----- --- - - यह अनुरोध करता हूं/करते हैं 
कि उपर्युक्त अंतरिती ( अंतरिशियों ) @ के इसके द्वारा उसे उन्हें @ अंतरित 
स्टाक के धारक ( धारकों ) @ के रूप में रजिस्ट्रीकृत किए जाने पर , उप 
र्युका स्टाक प्रमाणपत्न उस सीमा तक जितना वह उसे उन्हें (a , सरित किया 
गया है, मेरेहमारे @ माम पर नवीकृत किया जाए । 

इसके साक्पस्वरूप प्रनामित अंगरक ने रो - - --- - 
-- --- - - - - -- - - - -- - - - को - - - - - - - - - - -- - - -. ..* की उपस्थिति 
हस्ताक्षर कि । 


इस संबंध में , हम भापके पक्ष में सम्यफतः स्थापित प्रौर मापके प्रारूप 
के प्रभार नागे पोर. मे मम्मान निष्पादित क्षतिपूर्ति विलेख इससे 
सलग्न कर रहे है । 


आपसे अनुरोध है कि कृपया सम्यक् मनुक्रमी में राष्ट्रीय प्रावास बैंक 
के खाते में एक प्रविष्टि के रूप में बंधपत्र धारण करने का प्रमाणपत्र 
मोर हमारी क्षति का कालिक विवरण ऊपर दिए गए पते पर हमें भेज 
में । 


अपर नामित मंतरक ने 

--..... ...... - *कमतरक - - ----- 


इस बीच कृपया इमकी पावसी भेज दें । 


उपस्थिति में हस्ताक्षर किए । 


भवदीय , 


पता 


- .- - .. - . .. - . 


+- - 


- 


- - -- 


- - 


- 


-- - 


मिस्ट्रीकृत धारक ( धारकों ) उसके मम्यकतः प्राधिकृत 

प्रतिनिधि के हस्ताक्षर 
निस्ट्रीकृत धारक ( धारकों ) का ( के ) नाम ------ 


ऊपर नामित अगरती ने * 


- - - - - -- - - - - - - । । 


--- - 


- 


- 


- - - -- - - - - - - - - - - - क . - - - - - 


- - 


उपस्थिति में साक्षर किए । 

( अंगरिली ) -- - --- - -- 


इससे संलग्न पंधपात स्त्रियों की सूची 


- . - 


. . - - 


- - 


- 


- . . - - 


- 


- 


बचपन का अंकित मूल्यों में , वर्णन निम्नलिखित है : 


( जो विकल्प लागू न हो उसे काट दें । 
* * इस परा का उपयोग सनी किया जाए जब स्टाक प्रमाणपत्र का कोई 

एक भाग अंतरित होता है । 
" मी हस्ताक्षर, उपविका और पाना । 


I . - -- - - - - ---... - , - रु . का बंधपत्र स्क्रिप स . . . -.- - - 

नारीख ------ ----- - - - - -------- - - - - --- - -- - -- - - -- - श्रृंखला ) 


". -. -. . - ... .- - .- - - - - . का बंध पर स्क्रिप सं . -.-. -.-.-.-.- - - - 

मारीख - - - ------ --- - - - -- -- ( -- --.- -..--- .. . --- - -- - - - - शृंखला ) 


प्ररूप 2 


[ विनियम 3 ( 4 ) ( ग ) देखिए )] 
बचनपन्न । स्प में बंधपत्र का राष्ट्रीय प्राथाम बैंक के खाने मी एक 
प्रविष्टि में मंगरिसोन के लिए प्रध्यपेक्षा । 


3 ... . .- - - - - - - ---.- .स . का बंधपत्र स्किम सं . . .. - -~--.-. .-...-. 

नारीख .. - - - - .................... ( -.. -. - -.-.-.-.--- शृंखला ) 
संधपत्र स्त्रियों का मफल अंकित मूल्य - .... .....---.-..- :-.-. - - . - - र 
नमुना हस्ताक्षर ... ............. . . ... 
एकल संयक्त / प्रलग अलग या उत्तरजीवी 


- 


- 


- - - 


- - 


- 


- 


- 


- - - - - - 


-- - 


- 


- 


- 


साराख - - - - - - - - - - - 19 - - . - - - - 


नाम : 1 - - - - - 


पदनाम 


मेवा में , 

प्रबंधक 
बंधनन्न प्रा नाम 

राष्ट्रीय भाषाम बैंक , 
मम्बाई । 


2. -.. . .. . .-.- .-. --..--- -... पदमाम 


- --- -- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


पता 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


. - . - . 


. 


- 


- 


. 


- 


- 


. 


. 


- 


. . 


. 


- 


. - 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


-- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


प्रि महोग्य , 
मर्द - - - - - - -- - -- - - - - - प्रति ष्ट्रीय अनास बैंक 

बंधपत्र -- - -... - - - --- (अंमला )-. .. - . - 


. 


. 


. 


. 


. . 


. - - 


. 


- . - . 


- 


. 


. 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


टेलीफोन -. . - - - - ---.-.-.- . . - - टेलेस. - -.-.-.-. - - - . . - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- . - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


की 


हम यह घोषणा करते है निः - - - - -...- . - - - - - - --- माल अपिता 
मूल्य वचनपन्न रूप में पुरोधरा राष्ट्रीय प पास बैंक मंधपन्न जिसकी 
सूची इसमें पाछे दी गई, हमारी संपत्ति है। और यह अनुरोध करते है कि 
हमे उमे। उनमें राष्ट्रीय अवाम मक नारा रखे जाने वाले माने में एक 


अननग्नक - -( i ) -- ..-.-- - .- - -.-. ... . . . के मकान माय 

बधपन्न रिऋप 


( ii ) भतिपूर्ति त्रिलेख्य । 


[ भाग 11 -- खण्ड 3 (ii ) 


भारत का राजास : साधारण 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- - -- - - 

- - 


- 


- - - 


- - 

- - - - 


- - - - 

- - 


- - 
- - 


- - 


- 


-- 


- 


- - 


- - - 


प्रस्म 


प्रहप 


[विनियम 3( 4 ) ( क ) देखिप ] 


[ विनियम 3 ( 4 ) ( छ ) देखिए ] 


___ राष्ट्रीय प्राथास बैंक के खाते में प्रविष्टि के रूप में धारित बंधपनी 
के बदले में बंधपन्न स्क्रिपों के पुरोधरण के लिए अध्यादेश । 


राष्ट्रीय ग्रावास बैंक के खाते में एक प्रविष्टि के रुप में बंधपन्न 

के अंतरण का प्रम्प 


मेवा में , 

प्रबंधक 
बंधपन अनुभाग , 
राष्ट्रीय प्राचाम बैक 

मुम्बई । 
प्रिय माहोदय , 
मंदर्भ :-...- . - - - - - --- - प्रतिशत राष्ट्रीय भावाम बैंक बंधपत्र 

- ----- --------- शृंखला ) 
-. . . - - --- . - -- - - - - - - - -- ---- - -- - -- - - - - . - ... 


हम , "-.--..-...-...-. -.-- जी राष्ट्रीय प्रापाग बैंक में नाले में एक 
प्रविष्टि के सप में बंधपतों के धारक है - - --------- - - ---- -- - को 

और उसके पक्ष में ...... . -...-- -.- - -. - रु . तक की अपनी धृति जो 
हमारे बंधपत्र का संपूर्ण भाग / अंश है और उसके साथ उस पर प्रोद्भूत 

- ------- - तक का व्याज समनदेशित और अंतरित करते 


. -- - - - - . - उपर्यनम मंध्रपन के अपने नाम पर प्रेतरण 
को निर्बाध रूप से स्वीकार करते है । 


आज तारीख- - - - - - ... को हमने इस पर हस्ताक्षर कर दिए 
ऊपर नामिन ----- ---- --- -- - - - (विक्रेता ) ने ---- - ----- -- - 
की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए । 


हम राष्ट्रीय प्रावास बैंक द्वारा रखे गए खाते में एक प्रविष्टि के 
रूप में हमारे द्वारा धारित बंधपत्रों की बाबत राष्ट्रीय प्रावाम बैंक द्वारा 
पुरीधृत धति प्रमाणपत्र इसके साथ अग्रेषित करते हैं । 

हमारा अनुरोध है कि कृपया, इस संबंध में बंधपत्र की शेप रकम 
की बाबन जो राष्ट्रीय प्रामास बैंक द्वारा रखे गए खाते में एक प्रविष्टि 
के रूप में धारिन बनी हुई है, नए धुति प्रमाणपत्र के साथ हमारे बंधपत्न 
स्किंग कार दिए गए हमारे पने पर रजिस्ट्री डाक से हमें भेज दिए । 

इस बीच कृपया पावती भेजें । 


ऊपर नामित -- - - --- -( क्रेता ) ने-.-. -. - - 

की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए । 
टिपण - - जिम राज्य में यह निणादिन किया जाता है, यहाँ 

के स्थानीय स्टाम्प अधिनियम द्वारा यथासंशोधित भार 
नीय स्टाम्प अधिनियम , 1899 मी धारा 62 ( ग ) के 
HTET - स्टैम्पित किया जाए । 


भषदीय, 


5 


रजिस्ट्रीकृत धारक ( धारकों ) या उसके सम्यक 
प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्नाभर--------------------- 
रजिस्ट्रीकृत धारक ( ) का ( के ) नाम-----.. . - 


[विनियम 5 ( 2 ) ( ख ) ( iii ) देखिए ] 
स्टाक प्रमाणपत्र केमा में पुगेधत बंधपत्र के नवीकरण के लिए 

रसीद का प्रहप 


अपेक्षित पनपन्न का ब्यौरा 


-- - - - - - - . . - - 


1. धूति प्रमाणपत्र सं . --.-.-.-.-.-.-.-.-.तारीख ----- - - - 

- - -- -- रु . ( - -- -- - - - - - - - - - - -- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


खाना ) 


. 


. 


- -- --- - - - के पक्ष में - . . - - - - - -- - - - --- - - - 
फा -- ---- - -- - - -प्रतिशत राष्ट्रीय भाषास बैंक बंधपन्न , ------ -- 
का नवीकृत स्टाक प्रमाणपत्र और व्याज जो राष्ट्रीम प्रावास बैंक, - - - - 
-- - - - -- - - - - - - -द्वारा संदेय है, इसके भवले में प्राप्त किया । 
राष्ट्रोकृत धारक के ( रजिस्ट्रीकृत धारक का नाम ) - - - ------- - - - - - - 
सम्यकमः प्राधिकृत प्रतिनिधि के हम्नाक्षर - - - - - - - . 


2 . धनि प्रमाणपत्र मं . - . .. - ----.- तारीख - ..-. - ..-. 


- -- - -- -- - - - --- 


- -- - - 


- - - - - -- शृंखला ) 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


- 


- 


प्ररूप 6 


- 


- 


- - 


- - 


3. धृति प्रगाणपन्न सं . -.--- . -- - - -- सारीख - - ...---.-. 

. -- ...-- - - - र --- - - - -- 
बंधपत्नों का सकल अंकित मूल्य - ---- - - - - - 
इनमें से कृपया नीचे वणित अंकित मूल्यों में बंधपत्र त्रिपों के पुरोधारण 
की व्यवस्था करें: 


[ विनियम ( 7 ) (1) ( क ) देखिए 
वचनपत्र के रूप में बंधपन्न के नयीकरण के लिए, पष्टोकन 


अंकित मूल्य 


समया 


सकल अंकित मूल्य 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


( 1 ) 1, 000 रू . प्रयका - -- 


( 2 ) . 10, 0 ()() म . प्रत्येक ... 


का प्रस्प 

-- - ---- ---- - -... - को संदेय नवीकृत वचनपत्र 
( धारक का नाम ) 
और व्याज जो राष्ट्रीय प्रावास बैंक, - - --- -------- 
मंदेय है, इसके बदले में प्राप्त किया । 
धारक के - - - - - - --- - - -- - -- - - - ----- - - --- -- - के सभ्यतः प्राधिकृत 

( धारक का नाम ) 
प्रतिनिधि के हस्ताक्षर - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


--.-..---- - म के मकल मुल्य की युल-.- -.-- .- - .- स्किप । 
हमारा अनुरोध है कि बंधपत्रों की शेष रकम राष्ट्रीय भावास बैक 
माग रखे गये खाते में एक प्रविष्टि के रूप में धारिन रखी जाए । 
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- 


- 
- 


- - 
- 


- - - - 

- 


- 


- - 


- 


- 


- 
- 


- 


- 


- 


- 
- - 


- 


- - - - 
- - - - 


- 
- 


- 
- 


- 


- 
- 


- 


- 
- - 


+ 


- 


- - -- - - 


- 


- - -- 


- 


- 


- - 


- 


- - % 

3 


3 


घम्प 11 


प्ररूप 7 

[विनियम 17( 1) ( क ) भेखिए] 
बचनपत्र के रूप में बंधपत्र के उप -विभाजन के लिए पृष्ठकिन का प्ररूप 
- ---- - -- -- - - - - -- ----- - - -- - को संदेय क्रमशः 

( धारक का नाम ) 
के ---- -- --- -- - - . . - - . - --वचनपत्र और व्याज पो राष्ट्रीय मावास 
बैंक, --- --- - - -- ------ -- -वारा संदेय है, इसके बदले में प्राप्त किया 
धारक के - - .. . . . ........ - . .- - - - - . . - . . -. के 

( धारक का नाम ) 
सम्यकाम : प्राधिकृत प्रतिनिधि के हरनाक्षर--- ------ 


[ विनियम 17( 1 ) ( ग ) देखि 
स्टाक प्रमाणपत्र के समेकन के लिए पृष्ठांकन का प्ररूप 
-. ..-- . . - - प्रतिगत, राष्ट्रीय मावास बफः संधपन-.-. ....... -- -- -- -- 
के क्रमश:-- --- -- - - -- - - --- - - - - - - - --- ----रु , के स्टाक प्रमाणपत्र 
स . - - . - - - - -------...के बदले में - - . .. -- - . - - - निशन राष्ट्रीय 
प्रावाम बैक बंधपन्न ,- - -- - - - - --- --- - -- - - - -. ..- .-. - .- - -.- - . . 
फा स्टाक प्रमाणपत्र और ध्याज को राष्ट्रीय भाषाम बैक . . - - ... . . . . 
द्वारा संश्य है , प्राप्त किया । 
रजिस्ट्रीकन धारक के - ................... 

( जिस्ट्रीकृत धारक मा नाम ) 


प्ररूप 8 
[ धिनियम 17 ( 1 ) ( क ) देखिए ) 
पचनपन के रूप में बंधपत्रों के समेकन के लिए पृष्ठाफम का प्ररूप 


मम्यक्तः प्राधिका प्रतिनिधि के हस्ताक्षर- .--- --- --- ---- -- -- 


प्ररूप 12 


( धारक का नाम ) 
के बचनपान को पो बचनपन्न सं . - - - - - - - - - - -- - -- - - -... . . . के 
माथ ममेकित ( मने साथ समेफिन किए जाने के लिए गांछित अन्य 
पत्र ( पनों ) का ( के ) संध्यांक और रकम ( रखामें ) उनके पुरोधरण को 
विनिविष्ट करते हुए, पणित करें और व्याज जो राष्ट्रीय आवास बैंक 
- - - - -- - - --- - -द्वारा संवैय है, इसके पबले में प्राप्त किया । 


[ विनियम 17 ( 1 )( १ ) देखिए] 
स्टाक प्रमाणपनों को वचनपत्रों में परिवर्तन के लिए पृष्ठांकन का प्राप 
इस स्टाक प्रमाणपत्र सं . .. .. ..... . . ... - . ........... -- के बदले 
में ---. - ...- - * - - - -- - --- -- - -- .. . प्रत्येक के वमनपन ( उसके माथ 

रु . की प्रतिमेष रकम के लिए नया 
स्टाक प्रमाणपत ) और व्याज , जो गष्ट्रीय मावास बैंक, 

द्वारा संवेय है, प्राप्त किया । 
रजिस्ट्रीकृत धारक के.. .... 

( रजिस्ट्रीकृत धारक का नाम ) 
के सम्यक्मः प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर 


- - - - 


- - - - 


- - 


- 


- - 


- 


- - - - 


- 


( धारक का नाम ) 
मम्यकसः प्राधिकृत प्रतिनिधि 


के हस्ताक्षर- .- - . - . . 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- -- 


- - - - - - 


- - 


- - 


- - - 


- 


- 


- 


प्रदप 13 

[विनियम 17( 2 ) देखिए 
इस विलेख द्वारा यह सबका ज्ञात हो कि हम . . . . . . ----- - ------ 

( गृल ऋणी 


-- 


- - - 


-- 


- 


- - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - - - - - - 


T 


प्ररूप - - 9 
[विनियम ( 17) (1) (ग ) देखिए] 
स्टाक प्रमाणपत्र के नवीकरण के लिए पृष्ठांकन का प्ररूप 

. . . - - - प्रतिगत राष्ट्रीय प्रायाम बैंक संघ पत्र 

. -. - का --- --- - -- - -- - -- रु . का नवीकृत 
( वर्ष ) 
स्टाक प्रमाणपत्र जो -...... 

म में है और ग्राम यो राष्ट्रीय प्रावास बैंक ,- - ~ mum-.-- -- - . . 
द्वारा संदेय है, इसके बदले में प्राप्त किया । " 
रजिस्ट्रोकस धारक को.- ------ - ---- --- -- -- - - - - ... - के सम्यक्तः 

( मिस्ट्रीकृत धारक का नाम ) 
प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर । 


का नाम ) 
पुत्र - --- - 


. . 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - ~-...- का निवासी है तथा 


- -- - - - - 


. . . - . 


- 


- - - 


- 


- 


- - - - - - 


- - - - - 


- - 


. - -. - 


का 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


+ - . . - 


- . - - - - - 


- - - 


- - - -- 


- - 


- - 


- - AT 


प्रम्प 10 

(विनियम 12( 1 ) ( ग ) देखिए ) 
स्टाक प्रमाणपत्र के उप -विभाजन के लिए पृष्ठांकन का प्ररूप 
-.-.-. . - . -- - - - -- ------- प्रतिशत राष्ट्रीय प्रावास बैंक बंपन्न 
- - - - - - - के - - - -- - - - - - - - ... - . .. - - 
के इस स्टाक प्रमाणपन --. . - . - . -. - के बदले में स्टाक ! प्रमाणपत्र 
और व्याज को राष्ट्रीय मावास बैंक --- - - - - - -... 

- ------ - - - - सारा 

( स्थान ) 
संदेय है, प्राप्त किया । 
रजिस्ट्रीकृत धारक के ...... 

( रजिस्ट्रीकृत धारक का नाम ) 
के 

पनि धि के हस्ताक्षर । 


( प्रतिभ मं . 1 ) 
पुत्र है और............--- - -- का निवासी है सथा -.......... 

..... - ...- - -- जो .. ..... .... 
( प्रमि म सं . 2 ) 
पुत्र है और. ......- -. --- - - - - --- - -- - . .......--- -- ..-.--.- का निवासी है , 
राष्ट्रीय मायाम बैंक अधिनियम 1987 के अधीन यथास्थापित राष्ट्रीय 
धाबाग बैक प्रति जिगे एसमें इसमे पश्चात् “ मस राई समाव म " 
कहा गया है, . . -..-- -.---- 
फी रकम का उक्त राष्ट्रीय प्रावाम यक , उसके अटनियों, उसरविलियों . 
पीर ममनवेशिसियों को संदाय करने के लिए इसके द्वारा स्वयं को और 
हम में से प्रत्येक पौर अपने बारिमों , निगादकी , प्रशासकों पोर प्रसि 
निधियों में हर एक को संयुक्तत : और अलग-अलग प्रायर करने हैं । 
और मैंम में से प्रत्येक उपन - - - - - . . . . 

( मूल ऋणी पा नाम ) 
मौर. . . . ...... . - ....... ..... -- उक्न राष्ट्रीय मावाम बैंक के गाथ 

( प्रतिभू के प्रतिभूओं के ना 
यह प्रमविवा करता हूं / करसे हैं कि यति इस बाध्यता याइगमें नीमे नियी 


बस्न 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


, 


[ भाग 1] अण्ड 3 ( ii)] 


भारत का राजपत्र : मसाधारण 


11 


प्ररूप 14 


शर्त की विषय वस्तु से संसक्त कोई वाव मुम्बई उच्च न्यायालय के किमी 
अधीनस्थ न्यायालय में लाया जाता है तो उमे, उक्त राष्ट्रीय मालास बैंक 
के भाग्रह पर , चाहे को भी ऐसे वाद का पक्षकार हो , उक्त उच्च न्यायालय 
द्वारा मुम्बई में अपनी असाधारण मूल सिविल अधिकारिता में ले जाया 
जा सकेगा और उनके द्वारा विनारिस और अषधारित किया जा सकेगा । 
उक्त --- - ---- --- - 

.. .-.-.. - - .- ने उक्न राष्ट्रय 
( मूल ऋणी का नाम ) 
प्रावास बैंक द्वारा पुरोधूत और इसकी अनुसूची में वर्णित बंधपत्रो) 
के नवीकरण/ समेकन उपविभाजन के लिए, उक्त राष्ट्रीय प्रावास मैक 
को पायेवन किया है । 


-- - + - 


+ 


[विनियम 22( ख ) देखिए ] 
राष्ट्रीय प्रावास बैंक के खाते में प्रविष्टि के रूप में धारित बंधपत्नी 
के लिए उन्मोचन का प्रम्प 
संब, भ , 

प्रबंधक , 
बंधपन अनु माग , 
राष्ट्रीय प्रावास बैंक , 

मुम्बई । 
प्रिय महोदय , 
संदर्भ : - - - - -- - - ----- प्रतिशत, राष्ट्र य मावास बैंक 

--- -- - - - --- संधपत्र - - -...- .. - (- - -- शृंखला ) 


- 


- 


- - - 


- -- - - -- - - - - - - - - -- - -- - -- - - - - - - -- - - 


- - - - - 


+ 


- 


- 


- 


राष्ट्रीय भाषास बैंक की बहियों में -- -- ---- - ----- ----- - - ---- - - - 
( बंधपन्न धारक ) के जमा खाते में एक प्रविष्टि के रूप में धारित - - - - - - 
- - - - - - - -- - - - रु . ( ---- - ---- 
के अभिहित अंकित मूल्य के बंधित बंधपन्न ( ) पर परिपक्वता की 
तारीख को प्रोद्भूत व्याज सहित मूल रकम प्राप्त की । प्रमाणित 
किया जाता है कि बंधपत्र (ों ) की अभिहित रफम और परिपक्यता 
को तारीख को प्राएभूत व्याज मेरी/ हमारी बहियों के अनुकूल है । 


और उन राष्ट्रीय प्रावास बैंक ने उन -- - ---- -- 

( मूल ऋणी का नाम ) 
मीर दो अच्छे और पर्याप्त प्रतिभूमों क , इसमें नीचे लिखित शनी के 
प्रधान रहते हुए , ऊपर लिखित बंधपत्र लिखने और निप्पादित 
करने पर सम्मति दी है पीर बह उक्त प्रावन को स्वीकार करने के 
लिए सहमत हो गया है । 
और उपर्युक्त प्रावक--- .. 

( प्रतिभू / प्रतिभूत्रों के नाम ) 
उक्त ---- -- - ..---- -------- के अनुरोध पर उफ्न - --- ------- 

( मल ऋणी का नाम ) 
------ ---. . - - के लिए प्रतिभू अनने के लिए और उक्न 
( मूल ऋणी का नाम ) 

...........-- ---- के साथ ऊपर लिखित बंधपन्न निष्पाविस 
( मूल ऋणी का नाम ) 
करने के लिए सहमत हो गया है/ गए हैं । ऊपर लिखिरा बंधपन की शर्त 
यह है कि यदि उपर्युक्स पाबख - --- - 

( मूल ऋणी का नाम ) 
पीर-.. - ...- - --...- - -- ----- --- या उनमें से प्रत्येक या उसके उनके 

(प्रतिभू या प्रतिभूत्रों का नाम ) 
वारिस , निप्पादक , प्रशासक या प्रतिनिधि या कोई या उनमें से कोई 
इसके पश्चात् ममय- समय पर और सभी समय पर उप राष्ट्रीय 
मायाग बैंक को इसकी अनुसूची में वर्णित उक्त राष्ट्रीय प्रावाम बैंक 
धारा पुरोधृत बंधपत्रों और उस पर प्याज के हकदार होने का दावा 
करने वाले व्यक्तियों के और उक्त बंधपन्न या उसके नवीकरण या उस 
व्याज के संपाय भी बाबत अन्य म्यक्तियों के , जो भी हो , दापों और 
मांगों से या उसके विरुद्ध और ऐसे सभी नुकसानियों/ हानियों , खों , 
प्रभारों और व्ययों से या उनके विरस जो उक्त प्रावास बैंक किसी ऐसे 
वावे या भंग के लिए या के परिणामस्वरूप या यथापूर्वोक्त नवीकृत 
गंधपन्न ( ) के पुरोधरण या उक्त बंधपन ( ) या नवीकृत बंधपत्रों पर 
णाम हो माग के संशय के कारण उठाए, उपगत करे , या 
पायी हो , उक्त राष्ट्रीय प्रावाम बैंक को प्रभावी रूप से बचाएंगे , 
रक्षा करेंगे, अपहानिरहित और क्षतिपूरित "रखरो तो उपर्युक्त पधप 
शून्य हो जाएगा अन्यथा यह पूर्णतः प्रवृत्त पौर बलशील होगा 
उक्त -- - --- - -- - -- - -- - -- ---- - - - -- - - - - - - - . . -. -.. -- .-.-. प्रार 

( मूल प्राणी का नाम ) 
rum- - - -- - .. - - - की उपस्थिति में माज तारीख --.... 
को हस्ताक्षर किए और परिदान किया । 

इसमें । निर्दिष्ट अनुसूची 


भवदीय , 
रजिस्ट्रीकृत धारक ( i ) के उसके सम्यकतः प्राधिकृत 
प्रतिनिधि के हस्ताक्षर - - - - -- 
रजिस्ट्रीकृत धारक ( रों ) का ( के ) नाम . .. .. 
तारीख : 
स्थान : 

[ फ़ा . 7( 12 ) 89- सी पी ] 
के . एस . शास्त्री, अध्यक्ष , 

राष्ट्रीय ग्रावास बफ 


NATIONAL HOUSING BANK 

NOTIFICATION 

New Delhi, 31st July 1980 
(Incorporated under the National Housing Bank Act, 
1987 ) 

( 53 of 1987 ) 
NATIONAL HOUSING BANK (ISSUE AND 
MANAGEMENT OF BONDS ) REGULATIONS 
1989 . 


S. O . 600( E ). --In exercise of the powers conferreal 
by section 55 of the National Housing Bank Act, 
1987 (53 of 1987), the National Housing Bank, with 
the previous approval of the Reserve Bank of India 
and in consultation with the Central Government, 
hereby makes the following regulations, namely : 


बंधपत्र का स्वरूप मंत्र्यांक . 
और वर्णन 


परोधरण की 
मारीय 


1. Short title and application : 

(1) These regulations may be called the NATIO . 
NAL HOUSING BANK (Issue and Management of 
Bonds ) Regulations, 1989 . 
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- 


- 


- - - - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


(2 ) They shall apply to : 
(a ) bonds series No. 1 issued and sold by the 

National Housing Bank and such other 
series as may be issued by the National 
Housing Bank till coming into force of 
these regulations. 


(b ) 


the bonds issued and sold by the National 
Housing Bank from the date of coming 
into force of these regulations, 


2 . Definitious : 

In these regulations unless there is anything repus 
natu in te subject or cunicxt : 
(a ) " The Act means the NATIONAL HOUS 

JNU DANA ALI, Jyol ( 3 0l 1901) ; 


" Bonds " ineans the bonds issued and sold by the 

National gousing bank unuer Ciaus (lt ) 
of suo secuuu ( 1 ) 01 section 15 of ue Act, 
Wiicur Duivre or allur tie couuuy luļu 
turcc OL these regulanuns ; 


(c ) “ Defaced Bond" means a bond which has 

been made legido aud lendered unacci 
pucaule in Maldital parts ana ure material 
Parcs of a bond are those where : - - 


(i) the number, the issue to which it apper 

tains and the face value of the bond , or 
payments of interest are recorded , or 


( 1 ) A Bond may be issued by the National Hous 
ing Bank in the form of - 
(a ) a promissory -note payable to or to the - order, 

of a certain person , or 
(b ) a stock certificate for stock registered in the 

books of the National Housing Bank . 
( 2 ) (i) A Bond issued in the form of promissory 
note shall be transferable by endorsement and deli 
very like a promissory note payable to order. 

( ii ) No writing on a Bond issued in the form of a 
promissory note shall be valid for the purpose of 
negotiation if such writing purports to transfer only 
a part of the amount denominated by the Bond . 

(3 ) A Bond issued in the form of stock cer ificate 
and registered in the books of the National Housing 
Bank shall transferable cither wholly or in part 
by cxccution of an instrument of transfer in Form 1. 
The transfer or in such a case shall be deemed to be 
the holder of the Bonds issued in the form of stock 
certificate to which the transfer relates until the name 
of the transferce is regis ered by the National Housing 
Bank . 

(4 ) (a ) Notwithstanding anything to the contrary 
in sub - regulation ( 1 ) hereof contained the National 
Housing Bank may , at the request of the person en 
titled to the Bonds , issue Bonds in the form of an 
entry in an account to be maintained by the National 
Housing Bank in the name of the person entitled to 
the Bonds, 

(b ) The Bonds may be so issued in the form of an 
entry in the books of accounts of the National Hous 
ing Bank either initially at the time of subscription to 
the Bonds or subsequently by conversion of the Bonds 
issued cither in the form of a promissory note or 
stock certificate. 

(c ) If a Bond has already been issued in the form 
of promissory notc, the Bond holder desirous of 
holding it in the form of an entry in an account with 
the National Housing Bank shall make requisition in 
Form II and surrender the Bond duly endorsed in 
favour of the National Housing Bank for the Bond 
being held in the form of an entry in an account in 
the books of the National Housing Bank 

( d ) If the Bond has been issued in the forn of 
stock certificate , the holder shall transfer the Bond 
in favour of the National Housing Bank with a re 
quest that the Bond may be held in the form of an 
entry in an account to be maintained by the National 
Housing Bank in the name of the holder. 

(c ) A person holding Bonds in the form of an 
entry in an account maintained by the National Hous 
ing Bank may have the Bonds transferred or con 
verted in the form of a promissory note or a stock 
certificate by making an application in Form III. 

(f ) No fee is chargeable for issuing Bonds in the 
form of an entry in the account of the books of the 
National Housing Bank or converting Bonds already 
issued either in the form of a promissory note or 
stock certificate in the form of an entry in the books 
of the National Housing Bank or vice versa . 


( ii) the endorsement or the name of the payee 

is written , or 


( iii ) the renewal receipt or the memorandum 

of transfer is supplied ; 
(d ) " Form " means a form as set out in the 

schedule to these regulations; 
( c ) " Lost Bond " means a bond which has ac 

tually been lost and shall not mean a bond 
which is in possession of some person ad 
versely to the claimant; 


(f ) " Mutilated Bond " means a bond which has 

been destroyed , torn or damaged in mate 

rial parts thereof; 
(g ) "Office of Issue" means the Office of the 

National Housing Bank on the books of 
which a bond is registered or may be re 
gistered ; 
" Prescribed Officer" means such officers of 
National Housing Bank as may be autho 
rised by the Board of Directors of the Na 
tional Housing Bank for purposes of regu 

lations 11 , 12 , 13 , 14 , 16 , 17 and 18 . 
(i) " Stock Certificate" means a stock certificate 

issued under regulation 3 . 
3 . Form of the Bond and the mode of transfer there 
of etc . 


[HTT 1 - 


3 ( i ) ) 
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(g ) Bonds issued or held in the form of an entry 
in the books of the National Housing Bank shall be 
transferable by execution of an instrument of trans 
fer in Form IV . The transferor in such cases shall 
be deemed to be the holder of the Bonds to which 
the transfer relates till such time the name of the 
transferce is entered in the books of the National 
Housing Bank . 


(5 ) (i) A Bond shall be issued over the signature 
of the Chairman of the National Housing Bank which 
may be printed , engraved or lithographed or impres 
sed by such other mechanicial proces as the National 
Housing Bank may direct, 

(ii) A signature so printed , engraved , lithographed 
or otherwise inpressed shall be as valid as if it hau 
been inscribed in the proper handwriting of the sig . 
natory himself . 


nane a Bond stands and on surrender of the Bond 
the National Housing Bank may 
(a ) make an entry in its book describing him 

as a trustee of a specified trust or as a trust 
without specification of any trust and issue 
a stock certificate in his name described as 
trustee with or without the specification of 

the trust as the case may be , or 
(b ) issue a stock certificate to him by the name 

of his office and make an entry in its books 
describing him as the holder of the stock 
by the name of his office, according to the 
applicant s request, provided — 
(i) the request is in conformity with the pro 

visions of sub -regulation ( 1) hereof, 
(ii) the necessary cvidence requireci by the 

national Housing bank in terms of sub 
regulation (7 ) has been furnised : and 
the Bond if it is in the form of pruinis 
sory note has been endorsed in favour 
of the National Housing Bank and if in 
the form of stock certificate has been re 
cepited by the registered holder in Form 


(6 ) No cndorsement of a Bond in the form of a 
promissory notc or no instrument of transfer in the 
case of a Bond in the form of stock certificatc shall 
be valid unless made by the signature of the holder 
or his duly , constituted attorney or representative 
inscribed in the case of a Bond in the form of a 
promissory note on the back of the Bond itself and 
in the case of a Stock Certificate on the instrument 
of transfer. 


( 3) The stock certificate under sub -regulation ( 1 ) 
may be held by the holder of the office either alone 
or jointly with another person or persons or with a 
person or persons holding an office , 


4 . Trust not recognised : 


(4 ) When tlie stock is hield by a person in the name 
of his office , any documents relating to the stock cer 
tificate concerned may be executed by the person for 
the time being holding thc oflice by the name in 
which the stock certificate is held as if his personal 
nane were so stated . 


(i) The National Housing Bank shall not be 

bound or compelled to recognise in any 
way, even when having notice thercof, any 
trust or any right in respect of a bond 
other than an absolute right thereto in the 

holder. 
( ii) Without prejudice to the provisions of sub 

regulation (i) , the National Housing Bank 
may as an act of grace and without liability 
to the National Housing Bank record in 
its books such directions by the holder 
Bond issued in the form of stock certiſi 
cate for the payment of interest on or of 
the maturity value of or the transfer of or 
such matters relating to the stock certifi 
cate as the National Housing Bank thinks 
fit . 


(5 ) Where any transfer -deed , power of attorney or 
other document purporting to be executed by a stock 
certificate holder described in the books of the Na 
tional Housing Bank as a trustee or as a holder of an 
office is produced to the National Housing Bank, the 
National Housing Bank shall not be concerned to in 
quire whether the stock certificate holder is entitled 
under the terms of any trust or document or rules to 
give any such power or to execute such dced or other 
document, and may act on the transfer -deed , power 
of attorncy or document in the same manner as 
though the executant is stock certificate holder is or 
is not described in the transfer-deed , power of attor 
ney or document as a trustee or as a holder of an 
oflice and whether he does or does not purport to 
cxecute the transfer deed , power of attorney or docu 
ment in his capacity as a trustee or as a holder of the 
office . 


5 . Provisions for holding Bonds issued in the form 
of the stock certificate by trustees and office holders . 

( 1 ) A Bond in the form of stock certificate may be 
held by a holder of an oflice 
(a ) in his personal name, described in the books 

of the National Housing Bank and in the 
stock certificate , as a trustee , whcther as a 
trustec , of the trust specified in his appli 
cation or as a trustce without any such 

classification , or 
(h ) toy the name of his office . 
(2 ) On an application made in writing to the Na 
tional Housing Bank in the Form . required by 
the national Housing Bank the person in whose 


(6 ) Nothing in these regulations shall, as between 
any trustee or office holders , or as between 3116 
trustee or office holders , and the bencficiaries, under 
a trust or any document or rules, be deemed to autho 
rise the trustees or office holders to act otherwise than 
in accordance with the rules of law applying to trust, 
the terms of the instrument constituting the trust, or 
the rules governing the association of which the stock 
certificate holder is a holder of an office and neither 
the National Housing Bank nor any person liqlding 
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or acquiring any interest in any stock certificate shall 
by reason only of any entry in any register main 
tained by the National Housing Bank nor any person 
holding or acquiring any interest in any stock certi 
ficate shall by reason only of any entry in any IC 
gister maintained by the National Housing Bank in 
relation to any stock certificate or any stock certifi 
ficate holder or of anything in any document relat 
ing to stock certificate be affected with notice of any 
trust or of the fiduciary character of any stock cor 
tificate holder or of any fiduciary obligation attach 
ing to the holding of any stock certificare . 


( 7 ) Before acting on any application made , or on 
any document purporting to be executed , in pursu 
ance of this regulation by a person as being the 
holder of any office , the National Housing Bank may 
require the production of evidence that such person 
is the holder for the time being of that office . 


6 . Provision for holding of bonds issued in the form 
of promissory notes by trustor trustee (s ) . 

(1 ) Without prejudice to the provisions of sub 
regulation (i) of regulation 4 , the National Housing 
Bank may, at the request of the applicant and with 
out liability to the National Housing Bank issue a 
Bond in the form of promissory note in the name of 
a specified trust or trustee ( s) of that trust, or , as the 
case may be, in the personal name of the applicant, 
describing him as a trustec , whether as a trustee of 
the trust specified in his application or as a trustec 
without such specifications. 

(2 ) Where a Bond in the form of promissory note 
stands in the personal name of the holders , the Na 
tional Housing Bank may , on an application made 
by him in the Forn required by the National Hous 
ing Bank and on surrender of such Bond , issue a re 
newed Bond in the form of a promissory note in the 
manncr laid down in sub -regulation (1 ) hereof : 


the Bond holder is or is not described in the en 
dorsement , power of attorney or document as a 
trustce , and whether he does or does not purport to 
make endorsement or execute the power of attorney 
or document in his capacity as a trustee . 

(5 ) Nothing in thicse regulations shall, as between 
any trustees and the beneficiaries, under a trust or 
any document or rules , be deemed to authorise the 
trustces to act otherwise than in accordance with the 
rules of law applying to trust or the terms of the 
instrument constituting the trust. 
(6 ) Before acting on any application mode, in 

pursuance of this regulation , by a person as 
being the trustces of any trust, the National 
Housing Bank may require the production 
of evidence that such person is the trustce 

for the time being of that trust, 
7 . Persons disqualified to be holders : 
No minor and no person who has been found by a 
competent court to be of unsound mind shall be en 
titled to be a holder of Bonds . 
8 . Payment of Interest : 
( 1 ) Interest on a bund in the form of a promis 

sory note shall be paid by the office of issue 
or any other olice of the National Housing 
Bank specified in the bond prospectus sub 
ject to compliance by the holder of the bond 
with stici formalities as the National Hous 
ing Bank may require , and on presentation 

of the bond . 
( 2 ) Interest on bond in the form of stock cer 

tificate shall be paid by warrants issued by 
the National Housing Bonk and payable at 
the local office of the National Housing 
Bank or the Reserve Bank of the scheduled 
bank . The presentation of the stock certifi 
cate shall not be required at the time of 
payment of interest but the payee shall ac 
knowledge receipt at the back of the war 
rant. 
Interest on a Bord held in the form of an 
entry in the books of the National Housing 
Bank shall be paid by the National Hous 
ing Bank by issus of warrants crossed ar 
count payee or in such oilie : manner as 
inay he agreed to by the National Housing 

Bank . 
9 . Procedure where bond in the form of a promis 
sory notc is lost ctc. 
(1 ) Every application for the issue of a duplicate 

bond in place of u bond which is alleged to 
have been lcst, stole:1, destroyed , multilater 
or defaced , either wholly or in part shal be 
addressed to the ofice of issue, and shall 

contain the following particularls , namely : 
(a ) Particulars of the boni according to the 

following form ;- . . 
Bond for Rs. . . . . . . .. . No . . . . ...., 
of the 

per cent 
National Housing Bank Bonds ; 


( 3 ) 


Provided that, 
(i) the necessary evidence required by the 

National Housing Bank in terins of sub 
regulation (6 ) hereof has been furnised ; 

and 
( ii ) the Bond has been endorse.] in favour of 

the National Housing Bank . 
( 3) The Bond under sub -regulation ( 1 ) hereof may 
be held by a trustee of any trust either alone or 
jointly with another person or persons as trustees of 
that trust. 

(4 ) Where a Bond in the form of promissory note 
purports to have been endorsed by the Bond holder 
as a trustee, or where any rower of altorney or other 
document purporting to be executed by the Bond 
holder is produced to the National Housing Bank , the 
National Housing Bank shall not be concerned to en 
quire whether the Bond holder is entitled under the 
terms of any trust or document or rules to make such 
cndorsement or execute such power of attorney or 
other document, and may act on endorsement, power 
of attorcy or document, in the same manner as 
though such cndorser is a Bond holder and wicther 
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(b ) Last half - yer for which interest has bern 

paid ; 
( c ) The pure to whom suc !. interest vas 

paid ; 
(d ) The person in whose name bond was issu 

cd (if know ) ; 
(c) The circumstances attending the loss , 

theft , destruction , mutilations or clcfacc . 

mont ; and 
(f) Whether the loss or theft was reported to 

the police . 
(2 ) Such application shall be accompanied by : 
(a ) where the bond was lost in course of trans 

mission by registered post, the Post 
Office registration isccipt for the letter 

containing the bond ; 
(b ) a copy of the police report, if the loss or 

theft was reported to the police ; 
(c ) if the applicant is not the registered hol 

der , an affidavit sivorn before a magis 
trate testifying that the applicant was the 
last legal holder of the bond and all docu 
mentary evidence necessary to trace back 

the title to the registered holder ; and 
( d ) any portion of fragments which may re 

main of the lost, stolen , destroyed , miti. 

Jated or defaced bond . 
( 3 ) A copy of the application shall also be sent 

to the office of thy National Housing Baik 
where interest is payable if such interest is 
not payable by the oflice of issue , provided 
that it shall not be necessary to send copios 
of culesures accompanying the application . 


mieste Legal Hong that them before 


favour of tha propcrictor. The public do 
cautioned against purchasing or otherwise 
dealing with the above mentioned boud . 

Nanic of person notifying. 

Residence . 
11. Issuo of duplicate bond ond taking of inden 
nity : - - 
( 1 ) After the publication of the last notification 

prescribed in regulation 10 , the prescribed 
officer shall , if he is informd of the loss , 
theft, destruction , mutilation or defaccment 
of the bond and of the justice of the claim 
of the applicant, cause the particulars of 
the bond to be included in a list published 
under regulation 13 and shall order the office 

of issue :- - 
(a ) If only a portion of the bond has been lost, 

stolen , destroyed , nutilated or defaced , and 
and if it portion thereof sufficient for its 
identification has been produced , to pay in 
terest and to issue to the applicaut, on ex 
ccution of an indemnity bond such as is 
hereinafter mentioned a dupiclatc bond in 
place of that of which a portion has been 
so lost, stolen , destroyed , inutilatcd or de 
faced either immediately after the publica 
tion of the list under regulation 13 or on the 
cxpiry of such period as the prescribed offi 
cer may consider nccessary from the dato 

of the publication of the said list ; 
(b ) if no portion of the bond so lost, stolen , des 

troyed , mutilated or dofaced , sufficient for 

its identification has been produced : 
(1) to pay to the applicant, two years after the 

publication of the said list , and on the cx 
ecution of an indeinnity bond in the man 
ner bereinafter prescribed , the interest in 
respect of the bond so lost , stolen , destroy 
ed , mutilated or defaced till the expiry of 
the period of four years as next hereinafter 

provided ; and 
(ii ) to issue to the applican a duplicate bond in 

place of the bond so lost, stolen , destroyed , 
mutilated , or defaced four years after the 
date of publication of the said list ; provided 

that ; 
( i) iſ the date on which the bond is due for 

repayment falls cither than the date on 
which the said period of four years expires, 
the prescribed officer ball , within six 
weeks of the former date, invest the princ 
nal amount due on the bond in the Pest 
O Fice Savings Bank , or if the applicant 
so desires, in current Bonds issized by the 
National Housing Back maturing not 
earlier than the date on which the dupli. 
cace is due for issue and shall repay this 
enount, together with any interest, which 
may liave accrued thcreon in such Baak , 
nr jio such Bonds in which the investircnt 
is made , to the applicant at the line 
when a duplicate bond vould othcwise 
have been issued , and 


10 . Notification in Gazette - 
The loss , theft , destruction , mutilation or defacc 

mest of a bond or portion of a bond in the 
form of a promissory notc shall forthwith 
be notified by the applicant in three succes 
sive issues of the Gazette of India and of 
the local Gazette , if any, of the place where 
the loss , theft, destructivii , mutilation or 
defacement occurred , Such 110tification shall 
be in the following form or as nearly in 
such form as circumstance : permit : - - 
" Lost" , (" stolen , " Destroyed ", " mutilated 

or " defaced " as the case may be ). 
The National Housing Bunk Bond No. ... 

of the ... .. . . ... . . . . per cent Bond for 
Rs. . . . . . . ... .. Originally standing in the 
name of . . . .. . . . .. .. . and last endors 
ed to the proprie or , by whom it was never 
endorsed to any other person having been 
lost (stolen , destroyed, mutilated or detac 
cd ) notice is hereby given that payment of 
the above bold and the interest thicioupon 
has becn stopped at the office of issue, and 
that application is about to be inade or has 
heen made for the issue of a duplicate in 
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(d ) any portions or fragments which may re 

main of the lost, stoleri, destroyed, muti 

lated or defaced stock certificate , 
(2 ) The circunstances attending the loss shall 

be stated in ihe application . 
(3) The prescribed officer shall, if he is satisfied 

of the loss , theft, destruction , mutilation or 
defacement of the stock certificate , direct 
the issue of a duplicate stock certificate in 
licu of the original certificate . 


( ii ) if any time before the issue of tne dupii 

Cate bo . d the original bond is discovered 
or it appears to the office of issuc for 
for other reasons that the order should be 
rescinded , the matter shall be referred to 
the prescribed officer for further consi 
deration and in thc meantimc all action 
un tic order shall be suspended . An or 
der passed under this sub -regulation slin ]l 
on cxpiry of the period of four years re 
ferred to therein , becomc final unless it 
is in the meantime rescinded or other 

wise modified . 
(2 ) The prescribed offccr may, at any time prior 

to the issue of a duplicate bond , if he finds 
sufficient reasons, alter or cancel any order 
made by him under this regulation and may 
also direct that the interval before the issue 
of a duplicate hond shall be extended by 
such period not exceeding four years as he 

may think fit. 
( 3 ) Indemnities : 
( ) (a ) wien cxccuted under sub - regulation (1) . 

(b ) ( I) shall be for twice the amount of 
interest involved . that is to say, twice 
the amount of all hack interest accru 
C du : 011 the vond plus twice the ani 
ount of all interest to accrue due there 
on during the period which will have 
to close before the issue of a duplicate 

bond can be made , and 
(b ) in all other cases shall be for twice the 

face value of the pond plus twice the 
amount of interest calculated in accor 

dance with clause (a ). 
The prescribed officer may direct that such 
indemnity bond shall be executed by the ar 
plicant alone or by the applicant and onc 
or two surctics approved by him as he may 
think fit . 


plis the credement 
of atce of pubest ir.clu 


13 . Publication of list : 
( 1 ) The list referred to in regulation 11 shall be 

published half - yearly in the Gazette of 
India in the months of January and July 

or as soon afterwards as may be convenient. 
( 2 ) All bonds in respect of which an order has 

been passed under regulation 11 shall be 
included in the first list published next 
after the passing of such order and therc 
after such bonds shall continue to be inclu 
dcd in every succcuding list until the expira 
tion of four years from the date of first 

publication 
( 3 ) The list sliali costain the following particu 

lars regarding cach bond included thereill, 
namely , the name of the issue , the number 
of thic bond , it ; value. the rame of the per 
son to whom it was issued , the date from 
which it bears interest, the name of the ap 
plicant for a duplicate , the number and date 
of the order passed by the prescribed offi 
cer for payment of interest or issue of a 
duplicate, and the date of publication of the 

list in which tie bond was first ir. cluded . 
14 . Determination of a mutilated hond as a bond 
requiring is3 le of duplicate : 

It shall be ? the op !ion of the prescribed oice to 
treat bond which has been mutilated or dofaced as 
a bond requiring issue o o duplicate under regula 
t on 11 or a mor : renewal under regulation 17 . 

15 . When u bon .I in the form of a promissory note 
may be required to be renewed :-- 

( 1 ) A holder of a bond in the form of a promissory 
note may be requirerl by the office of issue to reccipt 
The same for renewal in any of the following cases , 
namely : 
(a ) if only Suilicient room remains of the back 

of the bond for one further endorsement or 
if iny woli is written upon the bond across 

the existing endorsement or c : dors 11 . nts ; 
(b ) if the bond is torn or in any way damaged 

or croader with writing or unfit . in 10 

opinion of the office of issue i 
( c) if any cndorsement is not clear and distinct 

or docs not inclicate the payce or payces , as 
the case may be , by namc or is niady other 
wise than in one of the endorsement cases 
on the back of the houd : 


12 . Procedure when a hond in form of a Stock 
Certificato is lost etc . 
( 1 ) Every appi cation for the issue of a duplicate 

stock certificate , in place of a stock certifi 
cate which is alleged to have been lost, 
stolen , destroyea , mutilated or defaced 
cither wholly or in par: shall be addressed 
to the ollice of issue and shall be accom 

panied by :- - 
(a ) thy Post Ollice registration receipt of the 

letter containing the stock certificate if 
the same was lost in transmission by t e 

gistered post ; 
( b ) a copy of the police report, if he loss or 

theft was reported to the police : 
(c ) a allid :ivit sworn before a Magistrate 

testifying that the applicant is the legal 
holder of the stock certificate and the 
stock certificate is incitler in his posses 
zion nor has it been transferred , pledged 
or oth wise dealt with by him ; and 
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( d ) if the interest on the bond has remained un 17 . Receipt for renewal etc . ; 
drawn for ten years or more ; 

( 1) Subject to any gencral or special instructions 
( e ) if the interest cages on the reverse of the 

of the prescribed officer , the office of issue 
bond have been completely filled or if the 

may , by its order, on the application of the 
vacant printed cages on the reverse of bond 

holder : - - 
do not correspond with the half years for 
which interest has become due on the date 

(a ) on his delivering the bond or bonds in the 
when the bond is presented for drawal of 

forin , of promisory note or notes and on 
interest ; 

his satisfying the office of issue regard 
( f ) if the bond having bean enfaced three times 

mg the justice of his clair , renew , sub 
for payment of interest is presented for re 

divide oi consolidat the note or notes 
enfacement, and 

provided the notc or notes has or have 

been receipted in Form VI, VII or VIII 
( g ) if in the opinion of the office of issue , the 

as the care may be , or 
title of the person presenting the hund for 
payment of interest is irregular or not fully 

(b ) convert the promissory note or promis 
proved . 

sory notes into a stock certificate or stock 

certificates provided the promissory note 
(2 ) When requisition for rencwal of a bond has 

or promissory notes has or have been en 
been made under sub - regulation ( 1 ) payment of any 

dorse1 as follows - 
further interest thereon shall be relused until it is 
receipted for renewal and actually renewcd . 

" Pay to the National Housing Bank ” , or 


( c ) renew , sub -divide or consolidatz a stock 

tertificate or stock certificates provider 
the stock certificate or stock certificates 
has or have becn receipted in Form IX , 
X or XI as the case may be , or 


16 . Person whose title to a bond of a deceased sole 
holder may be recognised : 

( 1 ) The executors or administrators of a deccas 

ed sole holder of a bond (whether a Hindu , 
Mohalinedan , Parsi or otherwise ) and the 
holder of a succession certificate issued 
under Part X of the Indian Succession Act, 
1925 ( 39 of 1925 ) in respect of the bond 
shall be the only persons who may be recog 
nised by the ofice of issue (subject to any 
general or special instructions of the pres 
cribed officer ) as having any title to the 
bond , 


(d ) convert the stock certificate or stock cer 

tuicates into prun .Issory note or promis 
sory notes provided the stock certificato 
or stock certif.cates has or have been re 
ceipted in Form XJI, or 


- 


01 


( e ) convert the bonds of one serics into those 

of another provided : 
(i) inter series conversion is perinissible , 

and 
( ) the conditions governing such conver 

sion are complied with . 


(2 ) The office of issue nay, under the orders of 

prescribed officer, require the applicant for 
Tenewal, su ) -division or consolidation of a 
bond under the sub -regulation (1 ) exe 
cute in idemnity in Form XIII with one or 
more sureties approved by him . 


18 . Renewal of bond in 
title : 


cass of 


dispute 


( 2 ) Notwithstanding anything contained in Sec 

tion 45 of the Indian Contract Act, 1872 
( 9 of 1872 ), in the case of a bond issued , 
sold or held payable to two or more holders , 
the survivors or survivor and on the death 
of the last survivor, his executors , admini 
strators, or any person who is the holder of 
a succession certificate in respect of such 
bond shall be the only person who may be 
recognised by the office of issuc (subject to 
any general or special instructions of the 
prescribed officer ) as having any title to 

the bond. 
( 3 ) The office of the issue shall not be bound to 

recognise such executors or administrators 
unless they shall have obtained probate or 
letters of Administration or other legal re 
presentation as the case may be from a 
competent court cr office in India , having 
effect at the place of situation of the office 
of issuc. Provided nevertheless that in any 
case where the prescribed officer shall in his 
absolute discretion think fit, it shall be law 
ful for him to dispense with the production 
of probatc , letters of administration or other 
legal representation upon such terms as to 

indemnity or otherwise as he may think fit . 
2124 GI8943 


as to 


Where there is a dispute as to the title to a bond 
in respect of which an application for renewal has 
been made, th : prescribed ofticer may : -- 


(a ) Where any party to the dispute has obtain 

cd i final decision from a court of compe 
tont jurisdiction declaring him to be entitl 
cd slich bond , isare a renewed bond in 
favour of such party , or 


(b ) refuse to renew the bund until such a deci 

sion las been obtained . 
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(b ) When a Bond in the form of an entry in the account 

becomes due for payment of principal, a duly signed 
receipt in Form XIV shall be furnished by the holder 
to the Office of Issue . 


Explanation : 

For the purpose of this regulation , the expression 
final decision means a decision which is not appeal 
able or a decision which is appealable but against 
which no appeal has been fled within the period of 
limitation allowed by law . 


THE SCHEDULE 


FORM I 


[See Regulation 3 (3)] 


19. Liability in respect of bond renewed etc . 

When a duplicate tond has been issued under re 
gulation 11 or a renewed hond has been issued or a 
new bond has been issued upon sub -division or conso 
lidation under regulation 17 , in favour of a person , 
the bond so issued shall be deemed 10 constitute a 
new contract between the National Housing Bank and 
such person and all persons deriving title thereafter 
through him . 


FORM OF TRANSFER 


I/We ... .. ... .. .. ... ... . ... ... 

.. .. . .. . .. . . .. .. . . . . . . do hereby assign and 
iransfer my/our interest or share in the inscribed stock of ihe 

. .. . .. . .. .. . . . . per cent. National Housing Bank 
Bonds of . . ... ... ... ... .... ... . amounting to Rs ... .. .. .... 
being the amount/ a portion of the stock certificate for Rs. 

. . .. .... ...as specified on the face of this insti lmén : 0fe 
ther with the accrued interest thereon unto . .... ... .. .. ... 

.. ... ... ... ... ... .... .. his /her /their executors , 
administrators or assigns , and I/We.......... 
do freely accept the above stock certificate transfouted to the 
extent it has been transferid to me /us. 


20 . Discharge : 

The National Housing Bank shall be discharged 
from all liability in respect of the bond or bonds paid 
on maturity or in place of which a duplicate , re 
newed , sub -divided or consolidated bond or bonds 
has or have been issued : 
(a ) in the case of payment, after the lapse of 

four years from the date on which payment 

was due, 
(b ) in the case of a duplicate bond after the 

lapse of four years from the date of the 
publication under regulation 13 of the list in 
which the bond is first mentioned , or from 
the date of payment of interesi on the ori 

ginal bond, whichever date is later ; 
(c) in the case of a renewed bond or of a new 

bond issued upon sub -division or consoli 
dation after the lapse of four years from the 
date of issue thereof. 


I /We @ ....... .. ... .. .... ... . .. .. . .. ......hereby request that 
on my/our @ being registered as the holder (s ) of ho sak 
certificate hereby transferied o me/us, the aforesec stock 
certificate (s) to the extent it has been transferred to me us @ 
may be renewed in my/ our name(s ) converted in my/our 
name(s) converted in my/our name(s ) @ . 


* * I /We @ .. ... .. .... ... . .. . ... .. .. . . hereby request that 
on the above transferee (s ) being registered as the holdt ( @ 
of the stock certificate hereby transferred ic him /them @ ; ihe 
aforesaid stock certificate to the extentit has not been uans 
ferred to him /them @ may be renewed in my/our @ name( s ) 


As witness our hand the ..... ..... 

. .. .. . . .. . . .. day 
of.. . 

:.... One thousand nire hunded and 


. .. . .. . 


. . . 


. . . . . . 


. . 


. . 


. . . 


. 


. 


. 


. . . . . 


. . . 


. . 


Signed by the above - named 
transferor in the presence 


. 


. . . . . . . . . 


. . . 


. . 


. . . 


. . 


. . . 


. . . 


( Transferor ) 


Address ... .. .. . 


21. Discharge in respect of interest : 

Save as otherwise expressly provided in the terms 
of the bond , no person shall be entitled to claim inte 
rest on any such bond in respect of any period which 
has elapsed after the earliest date on which demand 
could have been made for the payment of the amount 
due on such bond , 
22 . Discharge of a Bond : 
(a ) When a Bond held in the form of piomis 

sory jote or Stock Certificate becomes due 
for payment of principal, it shall be presen 
ted at the office of the National Housing 
Bank at which interest thereon is payable 
or at the office of issue duly signed by the 
holder on its reverse ; 


Signed by the above named 


transferee in the presence 
of * ... .. .. . .. .. .. ..... ... ... 


(Tansfere ) ... .... . 
Address .. .. .... .. ... ... . 


@ Omit the alternative which does not apply . 


* * This paragraph to be used only whana portion of a stock 

certificate is transferred . 


* Signature , occupation and acdress of Witness. 
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NWNW 


Rw 


Name : 


1 . 
2 . 


... ... ... ... . . .. ...Designation .... . .... .. .. ... .. . 
.. ... ... . . . . Designation .... ..... ... ... ... ... ... 

Address : .. ... ... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


. . . . . . . . 


. . . . 


. . 


. . . 


. . . 


FORM II 

[ see Regulation 3(4)(c)] 
Requisition for conversionof Bond in the form of Promissory 
Nɔte into an entry in the account with the National Housing 
Bank . 


. . . 


. 


. 


. 


. . 


. 


. . . 


. . 


. . 


. 


. . . 


. . . 


. . 


Date ... ... .. . .. . .. . .. .. .. . .. 19 . . .. .. . .. . 


+ 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


1 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


Telephone : .. .. . .. ... . ... ... ... Telex :....... ... ... ... 
Enclosed (i) Bond Scrips for aggregate value of Rs... ...... 


To : 


( ii ) Deed of Indemnity. 


Manager , 
Bonds Section , 
National Housing Bank , 
Bombay. 
Dear Sir , 


Re :.. .. .. . % National Housing Bank Bonds 

..................... (Series)........ .. . 


. 


. . . 


. . . 


. 


. . . 


. 


FORM III 

[See Regulation 3 (4 )( ) ] 
Requisition or issue of Bond Scrips in lieu of the Bonds hel 
in the form ofentry in the acountwith the National Hou 
ing Bank . 
TO : 
Manager , 
Bonds Section , 
National Housing Bank , 
Bombay 
Dear Sir , 
Re :... % National Housing Bark Bonc . 

. ......Series) 


+ 


. 


. 


. 


. 


. 


. . 


. . 


. . 


. . . 


. . . 


. 


. . . 


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


. 


. . . 


We hereby declare that the National Housing Bank Bonds 
issued in the form cf Promissory Note (s ) of the aggregate 
face value of Rs. ..... ... ...... ...... listed on the reverse is /are 
our property and request that we may pl ase be allowed to 
hold the same in the form of an entry in the account to be 
maintained by the Housing: Banklin our name for which 
purpose we are surrendering h : rewith the relevant bond 
scrips duly endorsed in favour of the National Housing 
Bank . The "name, designation and specimen signature (s ) of 
the person ( s ), who has /have been authorised to operate the 
account are as per details given in the reverse . 


We are ſorwarding herewith the certificate of holding issued 
by the National Housing Bank in respect of the Bonds held 
by usin : he form of an entry in the account maintain d by 
the National Housing Bank . 


In this conn : ction , we are enclosing hereto deed of 
indemnity in your favour , duly stamped and executed on 
our behalf as per your draft . 


Werequest you to kindly send to us in due course certifi 
cate of holding of bonds in form of an account with the 
National Housing Bank and paiodic statement of our 
holding at the address given above . 


We request that our Bond holdings may please be converted 
and transferred in the form of promissory note (s), as pe : 
details given on the reverse . 

Werequest that Bond Scrips in this regard may please be 
forwarded to us by registered post at cur add !css given above 
a longwith the fresh certificate of holding in respect of the 
balance amount of the Bonds that are continued to be 
held in the form of an entry in the accountmaintained by 
the National Housing Bank . 


In the meanwhile please acknowledge receipt. 


Yours faithfully , 


In the meanwhile please acknowledge receipt. 


Signature (s ) of the 
registered holder ( s) / 
his duly authorised 
representative 


Yours faithfully , 


Name(s ) ofregistered 
holder (s) 


Signature (s) of the 
Registered holder (s) 
or his duly authorised 
representative . 


LIST OF BOND SCRIPS ENCLOSED HERETO 


Name (s) of the 
Registered holder (s) 


omissory Note (s) in denomination (s) as stated below 

1 . Bond Scrip No ........ ..................dated ............ 
or Rs........ .......... ..... .......(............... . .......Series). 

2 . Bond Scrip No...... .............. ...dated ........ .. .. for 
RS. .. .. . .. . ... ............ . . ... .. ..... ..... ..........Series). 

3. Band Scrip No ........ ......... dated ... .... ..... ...... for 
Rs. .. .. ......... ... . ........ ... ... ... ... ..... .... ........ Series ). 
Aggregate face value of the Bond Scrips Rs............. 
Sp . cimen Signature (s) ... . 

.... . ... . . singly 
Join ‘ ly / Either or Supervivor . 


Details of promissory notes required 
1 . Certificate of Holding No . ........... 
dated .... ...... . . ... ... .. ... ... .. ... ..Rs . ... .... . ... .. 
(............... ........... . ..........Series ). 

2 . Certificate of Holding No . . . ........ ...... 
dated ...... . ... ... . . . .. .. . ... . .Rs.. . . . .. . , 
(... . . . . .... ... ..... ... ...... . . Series ). 

3. Certificate of Holding No ...... 
dated .. .... ... ... ...... .. ... 

..... . ..... ...Rs.... ... ... ... 
( ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... Series ) . 


. 


. 


. . 


. 


. 


. 


. . . 


. 


. 


. . 


. 
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OLA 


with interest payable by the National Horsirg Bank .. .. 


Signature of the hol er /culy authorised . 
representative of 
(Name of holder ). . . . .. . . . . . 


Aggregate face value of Bonds Rs... . . . ... ... . ..... ...... ... Of 
which , please arrange to issue Bonds Scrips in denominations 
as stated below : 
Denominations : Number Aggregate face value 
(1) Rs.1 ,000 each * 

Rs. 
(2 ) Rs. 10 ,000 each 

= Rs. 
Total.........................Scrips of the aggregate Face Value of 
Rs.. . .. . .. ... . .. . .. 

We request that the balance amount of the Boncs may 
continue to be held in ihe form of an entry in the account 
maintained by the National Housing Bank . 


FORM VII 

[See Regelaion 17 ( 1) (a )] 
Form of endorsement of sub - i ivision of a bond 

in the form of a promissory note 
Received in lieu hereof. . . . . . . . .. 
promissory rotes for Rs . . . . 
respectively payable to (1:2020 of holcer ) . . . . 

. . . with interest 
payable by the National Housing Bank .. . . . . . . .. . . . . . . .. 

Signature of the holier/Guly authoris d 
representative of (Name of the folder) 


· FORM IV 
[See Regulation 3 (4)(g) ] 
Form oftransfer of Bonds in the 
form ofan entry in the account 
with the National Housing Bank 


We, .... ..... ... ..... .... ...as the holder/ s of the Bonds in the 
form of an entry in an account with the National Housing 
Bank do hereby assign and transfer our holding to the extent 
of Rs... .. ... ... ... .. ..... ..... ... being the entire / porton of 
our Bond holding together with accrued interest thereon 
upto .. 

.. .. ...... ...to and in favour 
of... ........... .. 


FORM VIII 

[ See Regularion 17(1) (a )] 
Form of endorsement for consolication of bon s 

in the form of promissory notes 
Received in lier . hereof a new promissory note payable to 
( name of hricer) . . 
for Rs . . . . . . . . 

.. . . . . . . . by consolidation 
with promissory rote or promisory notes numbers . . . . . . . . . . 

. . . . .(mentioning the 
numbers and amourts of the other promissory notes desired 
to be consolidated with it and specifying the issue with intera 
est payable by the NationalHousing Bank . . . . 

Signature of the holder/duly authorised 
representative of 
(Name of the holder). . . . .. . . . . . 


10 


. . 


. . . . . . . . 


+ 


+ 


n . 


. 


. 


. . . 


. . . 


. . . 


. 


. . . . 


. . . 


We.. ....... . .. . . . .. .. .. .. . ...... do freely accept the transfer of 
the above Bonds to our name. 

Witness our hand this .. ........................... .. ........day 
of. . ...... .. ...... .. . ....19 ... . .... ....... 
Signed by the above named ............. .. .. .. .. (Seller ) 
in the presence of...... . ........ 
Signed by the above named .................. .... ..(Buyer ) 
in the presence of. . ... 
Note : To be stamped in accordance with Article 62 (c ) 

of the Indian Stamp Act, 1899 (as amended by the 
local Stamp Act of the State in which it is execu 
ted ). 

. . . FORM V 

[ See Regulation 5 (2 )(b ) (iii)] 
. . . Form of receipt for renewal of a bond issued in the 

form of a stock certificate . 


. . . . . . . . . . . . . . . . . 


FORM IX 
[See Regulation 17 (1) (c )] 


Form of endorsement for renewal of a stock certificate 
“ Received in lieu hereof a renewed stock certificate of the . . 

. . . .per cent National Housing Bank Bonds . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . for Rs. . . . . . . . . . . . . . 
in the name of. . . . . . . . . . . ... . . .. . . . . . with interest 
payable by the National Housing Bank 


Received in lieit hereof a renewed stock certificat: of the 
. . . . . . . . . ,. . . . . . . . . . . . . per cent National Housing Bank 
Bonds. . . . . . . . . . . . . . . . . . . for 

. . . . . . . . TUT KS . . . . 

Rs. . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . in 
favour of . . . 

. . . with int rest 
payable by the Natioral Housing Bark, .. .... . .. . 
Signature of the regist red holdirdily authorised reprezen 
tative of 


Signature of the registered hoker /duly : authorised 
representative of (Name) of the registered holder 


(Name of the registerac holder). . . . . .. . 


FORM X 

[See Regulation 17( 1) (c)] 
Form of endorsement for sub-division of a stock 

Cartificate 


FORM VI 

[ See Regulation 17 (1 ) (a )] 
Form of en : Orsement for renewalofa bond in the form of a 

promissory note . . 
Received in lieu hereof, a renewed promissory rote payable 
to (r:ame of holcer ) . . . ... 


• Received in lieu of this stock certificate . . . . . . . . 
stock ceriificates for Rs. . . . . . . . . . . . . . . . . . respectively of 
the . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . per cent NationalHousirg Bank 
Bonds with interest payable by the National Housing . 
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Signature of ths registered holder duty authorised 

instance of the said Housing Book wbocve may be a party 
representative of (Name of the registered holder ) 

to such suit be removed no, içied and determined by the 

said High Court in its extraordinary originalcivil jurisd orion 
FORM XI 

at Bombay 
[See Regulation 17 ( 1) (c) 
Form of endorsement for consolidation of stock 

Whereas the said . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hay applied 

(nam : of Principal) 
certificates 

to the said Housing Bank , for the renewal/ consolidation / 
Received in lieu of stock certificates Nog .. . . .. . 

sub -division of Bord (s) issued by the said Housing Bark 
for R9. . . . . . . . . . . . . . . . . . respectively of the . . . . . . . . . . . . . . 

mentioned in the schedule hercio , 
percent, National Housing Bank Bords . ... . . . . . . . a stock 
certificate for Rs. . . . . . . . . . . . . . of the . . . . . . . . . . . . percent 
National Housing Bank Bonds. . . . . . . . . . . . . . with intercat 

And wher as the said Housing Bur:k bag conscnted and 
puyable by the National Housing Dark .. . . . . .. . . . . . . .. 

agreed to accept the said applicatior, on the said . . .. . . . . 

. ..with two good and suffi 
Signature of the registered holdes i uly authorised 

(name of Principal) 
representative of (Nam ; of th : registered holder ) 

ciert sureties entering into and executing tbc above written 
bond subject to the condition hercuncur wriuten . 


FORM XII 

(See Regulation 17(1)(d)} 
Form of endorsement for conversion ofstock certifi: ates 

ino promissory notes 
Raceived in lieu of this certificate. . .. .. . . 
promissory notes of Rs . . . . . . . . . . . . . . . . . . cich (together 
with new stock certificate for the balance amounting to 
RS . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . .) with imerest payable by 
the Nazional Housing Bank . 


Signature of the registered holder /duly authorised rc 
presentative of (Nam : of th : registered holder ) . . . . 


PORM XIII 


And whereas the above bounden . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . 

. . . . at ibę request 
(nams of Surety /Suritics ) 
of the said . . . . . . . . . . . 
( namo of Principal) 
husthave agreed to become surety /suretics for . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . (nem : Principal) 
and to join with thc seid . . . . . . . . . . . . . . . . . . in executing 

(name of Principal) 
the above writien bond . Now the conditios, of the above 
Bond is such that if the above bounder.. . . . 

(nam : of the 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . and . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Or cach of 
Principal) 

(name of Sucety /Suriticy ) 
them or th :ir heirs, executors, administrators or representa 
lives or any or cith : r of them shall from Lima : 10 time and at 
all tim s hereafter eff :ctually save, defend , keep harmless 
and indemnificd the said National Housing Bank from and 
against the claimsand demands of all persons claiming to be 
entitled to the Bond (s) issued by the said Nacional Housing 
Bank mentioned in tho schedules hcreto Or to any interest 
theccon and of other persons whosocver io respect of the 
said Bond (s) or the renewaltbereofor the paymentofinterest 
thereon and from and against all damages , losses, 
clargos and expenses which the said Housing Bank may 
sustain , incur or be liable to for or in consequeace of any 
such claim or demand or by reason of th : issue of renewed 
Bond (s) as a foresaid or the payment ofany interest due on 
thesaid Bond ( a) or rencwed Bond ( s) then the above written 
bond sball be yoid but oth ? ıwise the samo shall remain in 
full force and effect. 


(See Regulation 17(2 )] 
Know all men by these presents that 


we . . . . 


. . . . . . . . . Son 


. 


. . 


. . 


. 


. 


. 


. 


. . 


. . 


. . 


. . 


. . 


. . 


. 


. 


und 
. 4 


Signed and delivered by . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . ig tho 


(Name of Principo 1) 
Resident of . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 

. . . . . Son of. . . . . . . . . . 
(surety No 1 ) 
Resident of. . . . 

... . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . ... . . . . . . . . ... ... . . . . . . . . . Son of. . . . . . . . . . . . 

(gurety on 2 ) 
hereby bind ourselves and each of us, and each of our heirs , 
executors , administrators and representatives and all of them 
jointly and scverally to the National Housipg Bank as es 
tablished under the National Housing Bank Act , 1987 here 
inafter refcired to as " the said National Housing Bank " 
for payment of the sum of Rs. . . . . . . . . . . . . . . . to the 
gaid NationalHousing Bank , ils certair, atlonc ys, succes: or 
and assigns, 
And I/cachofus the said . . . . . . . . . . . . . 

(Nume of Principal) 
and . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . ,hereby covenant with 
(Aamc of surety /suroties ) 
the said National Housing Bank that if any suit shall be 
brought touching tbe subject matter of this obligation of the 
conditiop hereunder written in any court subordinate to the 
High Curt of Judicarure ar Bombay, the same, may at the , 
2124 G1/ 89 


(name of Principalmennr . 10 tho 


presence of . . . . . . . . . . . . . . . . . . and 


of . . . . . . . . 


Date : 


The schedule hercip referred to 


Number 


Amount 


Nature and 
description of 

the Bond 


Date of 
issue 
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Bank to the Credit of. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (bond holder). 
It is certified that the nominal amount of the Bo nis) and 
the accrued interest as on the dare of maturity agree with 
mylou books . 


Yours faithfully , 


FORM XIV 

ISeo Regulation 22 (b ) ] 
Form of discharge for the Bonds held in the 
form of entry in th , account with th : National Housing 
Bank 
To : 
Maрagcг, 
Bonds Section , 
National Housing Bank , 
Dombay 
Dear Sir , 

:. .. . .. .. .. . .. . . National Housing Bank 
Bond (s ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Series) 

. . . . , annssons . . . . . . . . . 


Signature of ite 
registered bolder(s )/ 

his duly authorised 
representaſive 


Name(s) of registered holder(s).. . .. .. .... .... . 


Place : 


(F . No. 7( 12)/ 89 -CP ) 


Received the principal amount with accrued inrcrest on ho 
derc of maturity on the Captioned Bond (s ) of the nominal 
face value of Rs . . 
(Rupecs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . .only ) held in 
form of an entry in the books of the National Housing 


K . S . SASTRY, Chairman 
(National Housing Bank ) 
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